प्रस्तावना, 

सुज्ञ जैन षन्धुओ अने ब्टेनो ? 

आपने सुविदितज छेके आवा स्तवनादिसंग्रह जेवा नाना 
पुस्तकनी परस्तावनानी अति आवश्यक्ता होई शके नहि, छतां आ 
पुस्तक शा देतुथी वहार पाडवामां आय्य, तेम कोना सदुपदेश्षथी 
विगर सदन हकीकत वहार मुकयी उचित धारी छे. 

घणा आनन्द्नी वात छे के हिटुस्तानना घणा शरो अने 
मामोमां ज्यां ज्यां आपणा पित्र एज्यपाद्‌ उत्तमचारित्र रत्नथी वि- 
भूषित शुरुणीनी महाराजा विचरी र्या ञे स्यां स्यां आधुनिक 
समयमां जैन सी व्गमां तेम वाछिकाओमां खास भरमपवित्र वीत- 
राग परमात्माना अचिच्छिन्न भभावक्षाङी धमेक्रियामां तेम ते परमा- 
त्माना अछोकिक गुणगान करवाना उद्यम मटि परतो उत्साह दाखल 
करेखो दृष्टिगोचर थाय छे दरेक लिया अने बाछिकाओं पोता 
दुरभ्य मालुष्यजीवन जो वीतराग परमात्माना धमेतेवनथी तेमन 
तेमरना गुणगान करवाथी पाचन करतो ते शिवाय आं निःसार दु 
नीयामां आत्मकल्याणनो बादश्चारी मागे वीजो. कयो छ ? मत्व 
के तेज छ, आ उत्साहने परो पाडवा माटे नो के जंनोमां स्तवन 
सञ्ायाना पुस्तक धणां छपायेखां छ, छतां पण पाचानै महापुरषोना 
अपूव भाववागा घणां स्तवनो अद्यापि नहि छपायेखा छिखित पा- 
नाओमां रदेख ॐ, ते स्तवनों चैत्यघन्दनो, सक्नायो, स्तुतिओ किगे- 
रना संह परमउपगारी साध्वीजी श्रीदेवश्रीजी शुरुणीजी 
महाराजना शिष्या साष्वीजी महारज सो माग्यश्ीजी 


(३ 


के जेओ हिदुस्तानना घणा भागमां विचरी घणी भ्राविकाथो तेम 
-वािकराओ उपर उत्तम उपगार करी पोताना दीव्य चाशिमय जीद- 
नने शोभावी रद्या ॐ, तेमने अमारी भ्राविकाशलाने आ “स्तवनष्दे 
सप्रद छपाववा उपदेश क्यो, तेमन द्रन्यनी सहाय माटे तेजश्रीञ 
तेम तेमना दद्ध दादौ श॒रुणीजी भरी विजकोरश्रीजी विगर ज्यारे खग्‌- 
भग चार वै उपर सुरत वैदरे चतुमौस बीराजता हता, त्यारे 
“साधुदिन इत्य ” नामनो ग्रंथ के जमां साधु साध्वीनी आक्यक 
क्रिया बावत सारो विस्तार छे ते ग्रन्थं माषान्तर करावी छपाददा 
-मारे त्यांनी पपिष्ठ श्राविका बेनोमां दीप करवा उपदेश करेरो नेथी 
नीचे र्खे र १४६) अंके ओकसो ॐताखीनी टीप थयेकी परन्तु 
-ते काये अद्यापि केटाक्‌ संयोगो कच्चे तैयार न थह रकवाथी छण- 
चतरं न बनी श्रकयुं जनेथी ते रकमथी आ “भ्राचीन स्तवनादिसंग्रद 
-छपावी जेन भजामां उपकार थाय ते हेतुथी अपने छपाषवा भराप्म 
करी कारणे ? छहीयाओ पसि पानामां दाथथी रखावी भाविका- 
ओं अने साध्वीजीओ वाचे भगे छे पण तेमां अडचणो घणी थइ 
"पडी छ केमके लहीयाना दस्तिखित पाना जके मोघा छतां घणाज 
अहद्ध होवाथी परिणामे क॑टाखो अने छाभनी हानि थाय ठ, तेथी 
आ ग्रन्थने अमि वहार मुकवा भाग्यश्ाङी थया छीये, आ पुस्तक 
 -- यूज्यश्री साघु साध्वीजीने भेट आपवा युकरर करें 8, अने श्रावकं 
श्राविकाओने नेमने आ चोपडीनी जरुर दोय तेमणे नीचेना सौर- 

नामेथी म॑गाव्याथी योग्य किम्पते मोकवामां आवे, 
आ पुस्तकमां पेखा संरेृत तेम ग॒जराती मनोरंनङ्‌ चैत्यदन्दनेए 


( ४ ) 
तेम स्तवनों अने स्तुतिओ दाखल करी ॐ तेम पाछ्ठना भागमां 


पूज्यपाद श्री सोभनमुनिजीछृत संस्छृत स्तुतिओ चै्यर्वदनो दाख 
करी समापन करेङ छ, 

आ पुस्तक प्रसिद्ध करवामां सुरत-अमदावाद-संबई-खंभात 
बालापुर विगेरे गामोनौ भाविका ब्हेनोए मदद करी ठे, तेमना 
सुबारक न(म अही नीचे सविस्तर जोडवा सये तेमनो खरा अन्तः- 
करणथी आभार मानवामां आवे छे. 

अपारा श्राविकाश्चााने ृपदृष्टिथी आ “'स्तवनादि संग्रह 
छपाववानो उपदेश्च करनार पञ्यपाद साध्वीजी महारानश्री देवधी- 
जीना रिष्या साध्वीजी श्री श्री श्री १००८ सौभाग्यश्रीजी महारा 
जनो पण अन्तःकरणथी उपकार मानी अत्र विरमीये छीये, 

वरी आ पृस्तकमां अविला चैत्य्वंदनो स्तवनादिक बधा दस्तटिखित 
हेता ते घुधारी छपाववायुं काम खंभातत निवासी पण हाटमां अमदा- 
चादमां वस्ताशेठ मनसुखभाई भगुभाईनी जैन स्छुख्मांना धम शिक्षक 
मास्तर उमेद चद रायचंद पोतानो अमूर्य वखत रोकी तनपनथी 
वनती महेनत्‌ खद आःकाम परीपूणे करी आपे छ ते खाते तेमनो 
पण अन्तःकरणथीं उपकार मानवामां अवे ड, 

आ प्रसिद्ध करेखा पुस्तकमां दष्टिदोषथी या यैजदोषथी शाक्च 
विरुद्ध या अशुद्ध छ्पाधु दोय ते बावते घुञ्च भाई्यो बहेनोनी 
क्षमा चाहीये छीये अने सुधारी वांचवा भरमण करीये छीये, 

संबत १९७२ ना अस्ताड सुद्‌ १५ भरसिद्धकत्त. 


जेनश्नाषिकाशागना- रेकरेवरी. शेठ उजमशीमाहईं ग- 
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आ पुस्तक परसिद्ध करवामां जे ग्रदस्थो तथा ब्देनो तरषथी 


मददं मरुला छे तेनां य॒वारक नामो नाच. सुज &' 


१०० शा. शख्च॑द खक्ताख्चदनी दीकरी 
वाइ सरभीबेन मु, बारापुरं 
म, सुरत. 
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५-०-० चुनीखाङ दीपचेदनी विधवा बाई चच 
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(१०) 
विषय, 


१७ श्री रोहिणी तेष विधि स्तवन हार ४ 

३८ श्री अक्षयनिधि तपनं स्तवन दाङ ५ 

३९ श्री कऋषभदेव स्वामीनुं स्तवन दाङ & 

४० श्री मह्धीनाथ जिनं स्तवन दार ५ 

२९१ श्री नेमनाथजीतुं स्तवन दाङ ५ 

४२ महावीर स्वापीना सत्तर्धीस भवनं स्तवन दाङ ७ 
४३ महार्व)र्‌ स्वापीनां पांच कस्याणक्तुं स्तवन दाङ ३ 
४४ श्री दान शीय तप मावतु चोढाखीयुं डा ५ 
४५ श्री आवी तप वधेमानतु चैर्यवंदन 

४६ वधमान तपु स्तवन दाल ३ 

४७ वधमान तपनी थोयो, 

चं 3) | सन्ताय 

४९ अक्षयनिपि तपनी विधिं 

५० श्री मधर स्वामी स्तवन 

५१ श्री सिद्धाचछजीनुं स्तवन 

५२ श्री सुपतीनाथजीसु स्त्रनं 

५३ श्री नवक्रारनो रासं 

५४ सीद्धाचर्जी्ं स्तवन 

५९५ ५ ॥ ११ वीर, 

५.६ पकादु्ीतुं रनवन 


पृष्ठ, 
१३० 
१३२५ 
१४९१ 
१४७ 
१५१ 
१५८ 
१६७ 
१७३ 
१८१ 
१८२ 
१८५ 
१८५ 
१८६ 
१९५ 
१९७ 
१९८ 
2००9 
०३ 
२०५ 


% 69 


(१९ ) 
चिषुय, 
सञ्क्ञायो, 


५७ दुंटक पच्ीसीनी सञ्ज्ञाय 
५८ दारीका नमरीनी सन्ज्ञाय 

५९. श्री श्थु्खीभेद्रनीनी सज्क्ाय 
६० नेपनाथ राजेमतीनी सऽश्नाय 
६१ अगीआरसनी सञ्जाय 

६२ जेट साका पुरषोनी सञ्ज्ञाय 
६३ माननी सन्ज्ञाय 

६२ आत्महित शिक्षा + 

६५ अपर्ष्यना र 

६६ उगदेशषनी 1 

६७ माणनुलारीना गुणनी सञक्षाप 
६८ कीभारानी स्नाय 

६९ कथछत्रीषी + 

७० परदेशी राजानी 

७१ सुबाहु कुमारनी + 

७२ पोदमिथ्यास्वसा + 

७३ श्री सिद्धनी 

७४ मेघङ़मारनी 5) 

७९ नवपद सदिमानि ); 


पृ, 


२.०८ 
२१० 
२१३ 
2१४ 
५१६ 
२१७ 
२१९ 
२२१ 
२०२२ 
२२४ 
२२९९ 
2२७ 
२२९. 
३९२ 
॥ ट 


३६ 
८ 


०३९ 
29 


( १९) 
विषय, 


७६ साधुजीनी + 


७७ सीताजीनी =» 
थोयो. 
७८ वैदर तिथिनी थोयो पडवेथी के पुनम सुधीनी 
७९ अपाबास्यानी स्तुति 
८० पंदर तीथीनी बीजी » 
८१ मौन अओक्ादगैनेा 
८२ सीद्धाचरजीनी थोयं 


भ 


८३ आटमनी भोय 

८ पजसणनी थाय 

८५ नवपद कोनी थाय 
, ८६ स्थ॑मण पाश्वनाथनी स्तुत्ति 
८७ चंदौम्वरनो स्तात 


2 


क च क 


१९, 


२४१ 
२८१ 


दय 
१५९२. 
२५३ 
५६ 
2 ५.६ 
५५९ 
२५६ 
२५७ 
५८ 
२५९ 


८८ श्री --शोभन ` युन सस्रत चोदाशजानन्वराना अवतुत्रम 


पि 


1 < १ ५५ 
८ ११ 2१ 


स्तुतिओ २६२ 


वावाचेजीनेश्वरोना संसत चैस्यवेदनो २७७ थी, २८८ 


.॥ समाः ॥ 


ॐ श्री जिनाय नमः 
- चोवीश जिनेश्वरना छंद. 


१ 





॥ छहा ॥ 


यी ब्रह्मसुता गिवौणी । सुमति विमल 
भ्रापो बह्माणएी । कमल कमंम्ल पुस्तक पाणी । हं 
प्रणसुं जोम ज्ञुग पाणी ॥ १॥ चोवीसे जिनवर 
तणा । उंद रच चोसाल । जनणतां रिवसुख सपने । 
सुणतां मगल माल ॥ २॥ | 

॥ ठंद जाति सवैया ॥ 

रादि जिएद नमे नर्व सपुनमचंद समान 
सुखं ॥ समामृत कंद टाते जवफंद मस्देवीनेद 
केरत सुखं ॥ लभे जस पाय सुसिदि निकाय न्ना 
गुण गाय जविक जनं ॥ कंचन कय नहि जस माय 
नमे सुख घाय श्रो आदिजिनं ॥ १ ॥ अनितजिएंद 


४: 
दयाल मया विसाक्ल नयन कृषा ज्ुगं । अनुपमं 
गाल महा्रुग चाल सुजा सुजानग बाहु जुगं ॥ 
मनुष्य मेलोड सुनिसरसींह अबीह नरोड गये शुगती। 
कदे नय चत्त धरो बहु जक्ति नमे जिननाथ चती 
जुगती ॥ १ ॥ कदे संनवनाश्र अनाथको बाथ सुम 
तिका साथ मिस्यो प्रु मेरो । चवोदयिपाज गरि 
` निवाज सवे श्िरताज निवारत फेरो ॥ जितारोको जात 
सुसेना मात नमे नर जात मिलो बहु घेरो । कहे नय 
शु धरि बहु बु जिनावन नायक्कु सेवक तेरो ॥३॥ 
मनिरनदन स्वाम विधे जदा नाम सरे सवि कामन्न- 
विक तणो ॥ वनिता जप्त माम निवासको गम करे 
गुण माम नरद घणो ॥ मुनीश्वर रूप अनुपम नूप 
- अकल स्वह लिनंद तणो । कदे नय खेम घरी बह 
प्रेम नमे नर पावत सुख धणो ॥ मेघ निदि मलार 
विराजित सोवन्वानं समान तनु । चद सुचंद वदन 
सुहावत शूपविगनिंत कामतनु । कर्मो कोम सवे 
ख ठोम नमे करजोम करि चक्ति । व॑द ज्छ्वाक्‌ ` 


३ 


वि्रषण साहिब सुमति जीनंद गए ॒षुक्ति ॥ ५॥ 
हैसपाद्‌ तथ्य रंभ रति श्रं रागरंग अदिसे धनुष चग 
देहको प्रमाण हे । गतो दिणंद रंग लालकसु फुल 
रंग स्पहे अनंग नम अंग केरोवान डे ॥ गंगको 
तरंग रंग देव नाथहि अन्नेग क्ञानको विसार रंग शु 
जाको ध्यान हे । निवारीए ङेदा संग पद्यप्रसुस्वामि 
धग दिजिए सुमति संम पद्यकेरो जाणएहे॥ § ॥ 
`जएद सुपास् तणा गुण रास मवे नवि नास भाणंद 
घणे । ममे न्नविपास महिमा निवास पूरे सवि आस 
कुमति हणे ॥ चीं दिसे वास सुगंध सुखासर ठक्तास 
नोःसास जिनड तणो । कहे नय खास सुनींड सुपास 
तणो जस वास सदैव जणो-॥ ७ ॥ चंद चंद्रिका स- 
मान रूप सेलसे समान दोटस्नो धचुषमान देहको 
प्रमाण हे । चैद्पन्चु स्वामी नाम लीजीये प्रनात जाम 
पामीये सुख गम ठा गामज समान हे ॥ महासेन 
अरंगजात वक्ष्पमणासिधान मात जममा सुवास्तवात 
चहं दिसे धात हे कहे नय गोमी तात ध्याइये जो 


धं 


दिनरात तो सुख सात उको मीजात हे ॥८॥ ठोचो 
डधफेन पम उजलो कपुरखंम अमूनि सरस ह्म 
शु जाको तुंम इे। सुधावी जिनेद संत की जीये कर्म॑ 
अत शुन क्ति जाप्तद॑त श्वेत जाको वान हे ॥ कदे 
नय सुणो संत पृजीये जो पुष्पदंत पामोये तो सु 
संत सु जाको ध्यान हे 11॥ हितल्त शित वाणी 
घनाघन चाहेत है नविकोक किशोरा । काक जिणंद 
प्रजासु नशद वलो जिम चाहत चंद चकोरा ॥ विध 
गयंद्‌ सुचि सुरद सति निन कत सुमेध मथूरा ॥ 
कटे नेह धर। गुण मेड तथा इ धावत सहेव मेरा 
॥ १० ॥ विष्णु भूपको मढ्हार जग जंतु सुखकार 
वंराको गुंगारहार रूपको अंगार दे! गेडि सवि चित्त. 
कार मान मोहको विकार काम क्रोषको संचार सवं 
वेरी वार हे ॥ आदयो संजमन्नार पंच महाव्रत सार 
चतरे संसारपार क्ानकों ज्न॑मार हे। ऽग्यारमो जणं- 
द सार खमगो लिव चित्तध।र कदे नय वारोवार 
मोक्को दातार हे ॥ ११ ॥ लाल केषु फुल लाल रति 


#। 


अर्धे रेभ लाल चगतो दिशंद लाल लालचोल रंग ३। 
केसरीक जीह लाव केप्तरको घल लाल चूनमीको 
रंग लाल लाल पान रंग ई ॥ लाल कीर चंचू लाल 
हींगलो प्रवाल कोकिलाको दृष्टि लाल लाल धमं रंग 
हें । कहे नय तेम लाल बारमो जिणंद लाल्ल जया- 
देवि मात लाल लाल जाको रंग हे॥ १२॥ कृतवर्म 
नरिद तणो एह न॑द नृमत सुर प्रमोद धरी । ममे 
ड ईड दीये सुखव्रंद जाको पद सोदत्त चित्त धरी॥ 
विमल जिनं प्रसन्न वदन जाके शुन मन्न सुगंग 
परिणमे एक मन्न कहे नव घन्य नमो जिनराज 
दिणोद सुप्रीत घरी ॥ १६॥ अनंत जिरंद देव दवभां 
देवाधिदेव प्रजो नवौ नितमेव धरो बहु ्ावना । सुर 
नर सार सेव सुख कीं स्वामी हेव तुज पौीखे चैर 
देव न करं हं सेवना ॥ सिंहेन भंग जात सुजता- 
` न्नेघान मात जगमां सुजस ख्यात चीहुं दिशे व्या- 
पतो ॥ कंडे नय तास वात कीजीए जो सुप्रनात 
निज दोऽ सुख सात किरतिं कोस अपतो ॥ १४॥ 


दे 


जाके प्रताप पराजित निर्व नूत धह नमे नतु. 
आशूस्ते ॥ सौम्य दन तिरिजित अंतर इयाम वामनीः 
र भ हि 9 ऋ क्‌ 

वेन होत प्रका । जानु महिपति वंसते कु्तय बोध 
न दीप्त जाबुप्रकासे ॥ नमे नय नेह नितुसाहिव एह 
धमं जिणंद चिजम प्रकाक्ते ॥ १५ ॥ सोमा जिर्ण॑द 
नामे साति होय गमो गमे (तद्धि हो स्व कामे 

क क [ 
नाम के परमाव ॥ कचन समान वान चाल।स धनु 
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मान चक्र प्रतिक्नो निधान दीपतो ते सूरये ॥ चौद 
रयश समान दोपता नवय निधान करत सुरद गान 
पुएयफ प्राव ॥ कहे नय जोड हाथ अव्र णयो 
सनाथ पाख समती साय सांतिनाधऱे दिदारपे ॥ 
॥ १६॥ कदे कुशु जि्णंद्‌ दयाल मयाल्न निधि सेव. 
कन ररास सृणो । ज्व नीम मदाणंव पूर अगाह 
अचाग ठपाधि सुनीर धणो । वहु जन्म जरा मरः 
कादि विभ्नाव निमिसर धषादि कवेल घणो ॥ श्रव- 
तार क्रतार क्रिपा परसाहिव सेच्क नासोएठ श्रपणो 
1 ९७ 1 अअररदेव सुदेव करे नर सेव सवे उख दोहग 


॥ 


डुर करे ॥ पदेश घनाघन नीर चेरे जवि मान स- 
मानस नुरीतेरे ॥ सुदहौन नाम नरेस्र अगज चव्य 
मने प्रननु जाक्त वसे ॥ तस संकट होक वियोगयोग 
दरिड कुसंगति न आवत्त पसे ॥ १८ ॥ नील कीर, 
वरवी नीत मांगवति पत्र नील तसूवर राजि नीव 
नील नीत्त इख हे ॥ काचको सुगोत नील इद नोत्त. 
रत्ननील पत्रनील सास हे ॥ जसुना प्रवाह नील 
त्रंगराज पंखो नीलन जेहवो अशोक त्र्‌ नील नोत्त 
रंग हे॥ कदे नय तमनील रगथे मत्िव नोल म्ली 
नाथ देव नोल जाको अंग नील्ल इ ॥ १९८ ॥ सुभिनत्र 
नरद तणो वरर्नद सुचसर वदन सोहावत हे । मदर. 
घौर. सवेन रहीर सुसाम दारीर विराजित हे॥ कज 
लर्वान सुक उपयान करे गुणगान नर्द घणा ॥ सुनि 
„ सुव्रत स्वामी णो अन्निधान लदे नय मान आनंद. 
घो ॥ ० ॥ श्रीदं सषूप अनुपम रूपके सेवक 
डःखने र करे ॥ निज वारी सु रस मेघ जते 
सवीमान समान सच्नुरी रे. ॥ नमो, नाको दर्दोन 


€ 


सार लही कण विष्णु महेरा धरे जो परे ॥ अव मा- 
खुढ लहि कुश सकर गेमके कंकर दाय धरे ॥ २१॥ 
जाव वत विनूषण साहिब नेमि जिणंद महानह- 
कारी ॥ समुद विजय नखि तणो सुतखज्वल् संख 
सुलकण धार ॥ राजुल नार सुक निरधार गये गि. 
रनार कलल निवारी॥ कज्जल काय शिवा देवी माय 
नमे नय पाय महा व्रतधारी ॥११॥ पार्श्वनाथ अना 
थको नाथ सनाथ नयो प्रञचु देखत थोसवि रोग वि- 
जीग कुजोग महा छख छर गए प्रयु धावत्तथ ॥ 
्मभ्वसेन नरेश सपुत विराजित धनाधनवान समान 
तनु॥ नय सेवक वबीतत परणं साडिव अल्निनव काम 
करि रमनु ॥ ९३ ॥ कुक्रमठ दुल चलं हठी हग 
प्नंजन जातस्त प्रताप विराजे । चदन वासी सूत्रामा 
नंदन पुरुसादासी निरुद्‌ जलत गजे जल नामके ध्यान |, 
धको सबि दोहग इरिद छख महा सवि नांजे ॥ ` 
नय सेवक वंडित पूरण साहिव श्रष्ठमदा लिदधि नित्य 

नीवाजे ॥ ९४ ॥ ्िद्दारथ जुष तणा प्रतिरूप नमे 


९. 


नर नुप आनंद धरी ॥ अचिंत्य स्वरूप अनुपम रूपके 
तंठन सोहत जास हर ॥ त्रिसला नइन तमुदम कंडन 
लधघुपणे कंपित मेर गिरि ॥ नमे नय चंद वदन विरा. 
जित वीर जिणंद सुप्रीत धरौ ॥ १५ ॥ चोवीस जि- 
नंद तणां §ह ठंड जणे जविँद जे जाव धर ॥ तस 
रोग षियोगकु जोग मेम सवि दुक दोहग छर टरे॥ 
तक्त अंमण वार न लाने पार घुमति तोखार हेखार 
करे कहे नय सार सुमगल चार घते तसः संपद जरी 
मरे ॥ १६॥ संवेगो साधु विननुषश वंल- पिराजित . 
श्री नय विमल जनानेदकारो॥ तस सेवक संजमधार 
सुधारके धोर विमल गणी जयक्रारी ॥ तालदां बन 
परेम समान श्रीनयविमल्ल मडतरत धारो, के ए 
ठंद सुरो जविषदङे चाव घरीने णो नरनारो५२७॥ 
संपुं ॥ श्री ॥श्री॥ 


नजजा 


१०. 
॥ ॐ ॥ 
॥ अथ श्री ज्ञानपंचमीनी डालो लिख्यते ॥ 
|| ढल ॥ 
जालम् जोगीमरे ॥ ए देहि ॥ श्री वासुपुज्य 
त्ीनेसर वयणथी रं ॥ रप कुन कंचन कुन सुनि- 
दोय ॥ रोहिणी मंदरः सुंदीर अवीयारे ॥ नमी ज्व 
पु दैपति सोय ॥ १॥ चछनाणि वथशेरे दंपति सो- 
हीयां रे॥ए आंकलणि ॥ राजा राणि निज सुत भग- 
नोरे-॥ .तप फल निज चव धारी संबंध विनय करी 
पुडे महाराजनेरे ॥ चार सुताना नव प्रवेध ॥ च०॥ 
॥ २ ॥ रूपर्वति हियलव॑ति ने गुणवंतिरे ॥ सरस्वत 
ज्ञानकल्ता सार ॥ जन्मथी रोग शोक दिगो नधिरे ॥ 
कुण पुन्ये लीधो एड अवतार ॥ च० ॥ इ ॥ 





1 ठउाल्न १ लं) ॥ 
वाल्लाजी वणो ठ वांसलिर ॥ ए देडी ॥ गुरु कहे 
वेताढ्य भिरिवरूरे ॥ पुत्री विद्याधरी स्यार ॥ निज 


११ 


रायु क्ञानीने पुठोयोरे ॥ कर ४ 2 अवतारा) 
भवधारो अम वोनत्तिरे ॥ ए एी- ॥ गु. कषः 
ञान उपयोगथो रे ॥ एक दिवसतः जायु-प-एर्वा 
वचन श्रवणे सरएयारे ॥ मनमां व।मास्षण भाषएषभ्मए 
॥ २९ ॥ घोम्ममां कारज घमेनारे॥ कीम करीए सुनि- 
राज ॥ गुरु कहे जोग अस्तंख्य उरे ॥ ज्ञानपंचमी 
तुमकाज ॥अ०।२॥ कण आराधे सवी अध टेरे ॥ 
सूत्र परिणामे साध्याकट्याणक नव जिन तणा रे ॥ 
पंचमी दीवसे आराघ ॥ अ०॥४॥ 








॥ .दाल्न.१जी॥ 

` -जश्ने केजो. ॥ ए देशि ॥ चेत्र वदी -पचमी 
दीने ॥ सुणो प्राणिरे ॥ चवीप्या -चंदप्यु श्वामीाठहे 
सुख गम ॥ सुण प्रणिजी रे ॥१॥ ए आंकणि ॥ 
मजित संमनव भ्रनतजो ॥ सू ॥ पंचमी सुदो हिव 
धम ॥ शुन परिणाम ॥ सू ॥ १.॥ वेङाख शुदि 
पचमो दीने ॥ सू०॥ स्ंजम लिख कुन्धुनाध ॥ बहु 
नर साय ॥ सु ॥ जेष्ठ शुदि पचम वासरे पसू०॥ 


"१२ 


सुगति पाम्या घमनाथ ॥ शीवपुरी साय ॥ मू० ॥९॥ 
श्रावणं शुदि पचमी दीने ॥तू०ा जनम्या नेम सुरंग॥ 
अति जग्रभ ॥ सु०॥ मागार वद पचरी दोने ॥सू०॥ 
सुविधि जन्म द्युभ् संग ॥ पुन्य अनंग ॥ सू०॥ ३ ॥ 
कार्तिक वद पचमी तिधी ॥स०॥ संव कवल ्ञान॥ 
करो बहु मान ॥ सू०॥ दश कषेत्रे नड जीना ॥ सू०॥ 
पंचमी दिननां कल्याण ॥ सुखनां निधान ॥ सू ०॥४॥ 





॥ ढल ॥ ३जी॥ 

-हरे मारे जोबनिया ॥ ए देशी ॥ हारे मारे 
क्ञानी गुरूनां ॥ वयण सुणि हीतकारजों ॥ च्थार 
विद्या-धरी पंचमो विधिदयं आद्रेरे लोल ॥?॥ए 
अआंकणि ॥ हारे मारे शासन देवता पंचम ज्ञान मना 
हारो ॥ टारीरे आ्ातना देव वंदन सवारे लोल 
॥ ३ ॥ हारे मरे तप प्रणी ॥ उजमणानो ना- 
वजो ॥ एवे विद्यत योगे ॥ सुरपदवी वय। रं वाल 
॥३॥ हारे सारे धम मनोरथ आक्लस तजता दायजां 


१ 

॥ धन्य ते आजत अवीलतंबी कारज कस्यां रे वों 
॥४॥ हारे मरे देव थक तुम कुले लियो भवतार जो ॥ 
- सान्न रोदिणी क्षान आराघन फल घणां रे लोल ॥५॥ 
दारे मारे च्यारे चतुरा विनय विवेक विचारजो.॥ 

गुण केहेतां छख तुम पुत्री तणां रे लोल ॥ ६॥ 

॥ दाल ॥ ४ थ।॥ 

ग्राक्षणनारे जोगी ॥ ए देशि ॥ ज्ञानी रे वय- 
एथी स्यारे बेहनि ॥ जातिस्मरण पाम्यारे ॥ ज्ञानी 
गुणवता ॥ त्रीजा न्रवमां धारण कीषी ॥ सिष्यां म. 

ननां कामो रे ॥ क्तानी गुणवता ॥ १ ॥ ए आंकणि ॥ 

श्रो जिनमंदिर पंच मनोदार॥ पंचवरण जिन पमि. 
मारे ॥ ज्ञा० ॥ जिनवर अगमन अनुलारे ॥ करीए 

उजमणां मही मरे ॥क०॥२॥ पंचमी मराघन तिथी 
पंचमी ॥ केवलनाण ते घाएरे ॥ ज्ञा०॥ श्री विजय- 
ल मीसूरि अनुयव नाणे ॥ संधं सय सुखदायारे ॥ 


का नी०॥३॥ इति पचमी तप स्तवन डालो संपुर्ण ॥ 
------ऋ5ॐ-- 


१४ 


॥ ऋअथश्ची सिश्यचल्लजीन्ु स्तवन ॥ 

, ज्ीरे मरे, श्रो सिद्धाचलतो्थ, शास्वतुं प्रायं 
जाणीए ॥ जिरेजो ॥ जिरे मारे नानो नरसरनंद ऋ. 
धम्नजिणंदं वखांणिए ॥ जरेज्जी ॥ जिरे मारे प्रवं 
नवांणुवार, गिरी दरिस्षणने आवियां ॥ जीरेजो ॥ 
जीरं मारे, आघ आएठमथी जांए्य, फागुण शुदी मन 
स्नावीया ॥ जी ° १॥ जीरेमारे, रायणङ्षनोहार, 
ते चरण पावन करी ॥ जि॥ जीरेमारे वड त्रिण 
काल, तनाव घणो मनमां धरी ॥ जि ॥ नि॥ नरः 
तेसर नीजनंढ, पे प्रन बह भानथं। ॥ जो ॥ जी ॥ 
तुम सरिखा जगनाघः परूज्यकले कंणकाम्थ ॥जी २॥ 
जी॥कषावंत जमवत, तीश्र॑महिमा अतिदखीलं ॥जी 
ज्ञ ॥ आठ षर सो नांम रसस्वाद करो चाखियो 
नि॥ सांन्नलो जिनवर वाण, रुषनसेन प्रषल व्ल। _ 
ल्ि॥ नि ॥ चोरासी गणशधार, तिरय प्रापे मनसि" 
नि ॥ जि ॥ रषश्नकतेन पुंमरिक पुठ प्रतु चरणे नमी 

जो॥ जी॥ कीरा होसे सुमे सिध, न्यो पन्य 


१५ 


-केव्षगमी ॥ जी॥जी॥ कड केवलि जिनराजं, नाण 
निवौण साधको जि॥जो॥ ए तीर्थं महानाग्य 
गुण अतिरय वाघस्यो ॥जी ४ ॥जि॥ पांचकोमि 
अणगार फागुण शुदि पूनम नली ॥ जिाजि करि 
संघ्ेलश लार, चैत्र शुदि पुनम वली ॥ जि ॥ जो ॥ 
पांमी केव नांण, अजरामर सुख पांमीया ॥ जि॥ 
जि॥ सादिश्रनंत निवास, जनमजरा इख वांमीभ्मा 
जि ॥५ ज॥ इवोमने वारिषेण, ददाकोमो सुनि प- 
स्विरम्युं ॥ नजि॥ जी ॥ कार्तिकपुनम दिनार वं 
ते जावजो नी विद्याधर सुनो दोय नेमोविनेमी व. 
खांणिए ॥ जि ॥ जो ॥ वकोडो सुनि संद्चुत्त, अव्या- 
बाघ सुख पांमिया ॥ जी ६ ॥ नि ॥ सागरच॑द्‌ सुनि- 
राय, रण कोम परिवारं ॥जि॥ जि॥ सोमजय 
मरणमारः, तेर कोम जले चावस्थुं ॥ जि॥निदमी 
तारिनो सच्च, चख सदससु सि थथा ॥ जि ॥ जि 
बाइुबरलो बलवंत, एक सहस आण्सु हिवमया, जो॥ 

प्रति परस्व पाच कुमार, विदा को परिवारमु जि।॥ 


१६ 


ज} ॥ इत्यादि अनेक, कांकरेकांकरे सी पथा ॥ जि . 
जी॥ ए तीरथने धार, कर्म खपावो मोक्ष गया 
॥ जि ॥ जि ॥ (जन उत्तम महाराज. पाप पद्यतसे- 
नामीए ॥ जी ॥ जी हूपविजय कविराय शिवसुंख 
कक्ष्मी पमीए॥जी॥ए॥ 

॥ इतिश्री सिश्खचल्जीतुं स्तवन संपुए्‌ ॥ 





॥ अतित चोी्ती गीत ॥ राग भरनाति ॥ 

अतीत चोवीसी वैदीए, आतम शुन जवे, अरित नामना 
नापथी, मेगलमाला पावे ॥२॥ अतीत चोवीसी वेदीए ॥ केवल- 
कानी ' पठेला नभं, नि्वाणी ° सागर, महाजस' विमत ते पा- 
चमा, सर्वानुनूतीश्वरः ॥ अ० ९ ॥ श्रीधर दत्तः दामोदर नमो, 
सुतेज ° श्रीस्वामी*" सुनिषुत्रत'* निन वारमा, घुषति*° शिव 
गति नाम ॥ अण २३। अस्ताच्चः" नपीश्वर'' सोग्मा, अ- 
निल यशोधरः देव, कृतार्थ" जिनेष्वर^” शुश््मति,' शि- 
वक्र" करो सेवा ॥ अ० ४॥ स्यंदन संमतिः चोवीसमा, 
भह उती गाछ,ऋद्धि कोति मर ध्यानी, अत पद पाठ.अप 

न 1 


( ६७ ) 


अथ मौन एकादशीठं वेत्यवेदन. 


विश्वनायक म॒क्तिदायक नमि नेमि निरजन, हषैधरी हरी पुछ 
अशने भाखो आति मदितकरं ।॥ इण दिवस एषो वरसमांहे अस्प 
सुद्धत॒बहुफले, कटे नेउ निननां हुजां कस्याणक सीन अग्यारसी 
छुखकरं ॥ १ ॥ केवल महानस सवोलुमूति भीधरनाथषए, नमि 
मह्धी री अश्नाथ स्वामी साचो क्िवपुर साथप्‌ ॥ श्री स्वर्यपरभ दे- 
वश्चुत अरहंत उदयनाथ जिनेश्वर, के नेउ जिननां हुआ करयाणक 
मीन अग्याग्सी इुखकरं ॥ २ ॥ अकरक कमे करटक टे, एभकरं 
समर सदए; सपुनाथ ब्रहयद्र निनवर भीगुणनाथ नयु युदा ॥ गामि 
कनाथ भरी सांप्रति सुनिनाथ विशिष्ठ अतिवरं । क्दे° ॥ ३॥ 
भ्रीमृहु जिनजी जगतवेत्ता व्यक्त अरिहा व॑दीए, श्री कलारत आ- 
रण ध्याता सहज कमे निकंदीए ॥ जोग अजोगश्री परमभडनी सु- 
द्ा्िनी केसरं ॥ ददे० ॥ ४ ॥ श्री सवीये सकल ज्ञायक हरेमदर 
अरिहंतए, समशधिप जिनिद्र वैदो श्रीपयच्छ शुणवंतए्‌ ॥ अप्तोभ 
मल्टसिहनाथ दिनरुक्‌ धन॑द्‌ पोषद्‌ जयकरं ॥ कटे० ॥ ५ ॥ श्रीपटंव 
चारिघनिधि निन भरक्षमराजित ध्याइ, स्वापीश्री विपरीतदेव अशि- 
नीक भसाद परमे गांरए ॥ अधटितज्ञानी ब्रह्यद्र यु ऋषभर्चद्रनी 
अघहर ॥ कदे० ॥ ६ ॥ द्यांत दाता जगत करो अभिनंदन रले- 
शण, सामकोष्ट मरुदेव नायक अतिपान्वे विजञेषए ॥ नमो नेदिपेणं 
व्रतधर श्रीनिचोणी दुःखदरं ॥। के ॥ ७ ॥ सौदर्हानी निविकरम 


निन नारसिंह नमो तुमे, खेम॑त संतोषित अरीहा कामनाथथी दुःख 
- स 


= न 


( १८ ) 


४. [> 


समे ॥ सुनिनाथने भ्रीरचदरदाहए दिखादिनि उद्यकरं ॥ कदे ॥ ८ ॥ 
भीञषटाहिक वाणिग वदो उदय्ञान आराधिये, तमोकंदने साय- 
काक स्वामीखेम॑त शिवसुख साधिये ॥ निवणीने रविराज साव 
अथम नाथ परमेश्वरं ॥ कदे० ॥ ९ ॥। श्री परुरवास्त अववोध जगगुरू 
यिकमेद्र दखाणीरे, श्रीस्वसांति हरिनेदिकेशने महाषगेद्र मन आ- 
णीए ॥ अशोकचित चित्तमां वसे अहनीश्च धरमद्र जगजस करं 
६ के० ॥ १० ॥ अश्वेद्‌ ुट्टिक वद्धेमान नंदिकेशना युणधणा 
आओधमेचदर विवेक जगपति करापक सोहामणा ॥ विसोम सौम्या- 
ऊति जनी आरणञंमि सुखकरं ॥ करे ॥ ११ ॥ रीस चोवीसी 
शे खेत्रे काठत्रिक जिन टीजीए) प॑चकस्याणक त्री जिननां इम 
दोढसो युणीजीए ॥ निनभाक्ते करतां ध्यान ध्रतां कोटि तप फल 
इोईनरं ॥ कदे० ॥ १२ ॥ पोषधने उपवास करीने आरे एकादशी 
नरभव तेदनो सफक थये परमानंद पद देदसी ॥ गुरु स्पकीत्ति हृदय 
धरीने माणेक सुनि शिव सुखकरं ॥ करे ॥ १३ ॥ इति मौन 
एकादशी चैत्यवंदन सपृणेम्‌ ॥ 
न क # अ ४4 
अथ दद्म कल्याणकं च॑त्यवदन. 

शासन नायक जग जयो, बद्धमान जगच ॥ आतम दितने 
कारणे, पणञु प्रम सुनीश्च ॥ १ ॥ खट प्रवि नेणे वणेवी, तेहमां 
आधपिकी नेह ॥ एकाद्क्षी सम को नही, आराधो गुण गेह ॥ २ ॥ 


भागसर श्दी एकादन्नी, आसाधो िववास ॥ कर्याणक नेउ जिन 
क, क ई [4 १ ^ का प 
तणा, एकसोने पचास ॥ ३ ॥ महायश् सवावुुति श्रीधर, नमिभद्धि 


| 


( १९ ) 


अरनाथ ॥ स्वय॑परभ देवश्रुत उदय, भखिया शिवपुर साथ ॥ ष 
अककंक शुरभंकर सप्त नाथ, ब्रहयद्र गुण गांभीक ॥ सामरति सुनि 
विकषिष्ट जिन, पाम्या पुन्यनीरेक ॥ ५ ॥ छुमृदु व्यक्त कास, 
अरण योग अयोग ॥ परम सुधारति निकसतेम, पाम्या रिव सं 
योग ॥ ६ ॥ स्वाभे हरिभद्र मगधाधिप, प्रयच्छ अक्षोभमरुयिंह ॥ 
दिनसक्‌ धनद पौषध तथा, जपतां, सफलि जिह ॥ ७ ॥ भंव चा- 
रि निधि भ्म रानित, स्वामी विपरित प्रसाद ॥ अधित श्रमणद्र 
क्रषमचेद्र, समया शिव अन्वा ॥ ८ ॥ दांत अभिनंदन रलनेशते 
सामकोष्ट मरुदेव अतिपाश्वे ॥ नंदिदेण बतधर निबोण तथा, थाय, 
शिव घुख आस ॥ ९॥ सदये ज्िविक्रम नरसिंह, क्ेम॑त संतोषित 
-कामनाथ ॥ युनि नायर दाहदिलादित्य, ममीयो शिवपुर सायः 
^॥ १० ॥ अष्ीदिक वणिक उदयज्ञान, तमोकंद सायकांक्ष सेषेत ॥ 
निर्वाणिक रवि राज भरथम नमतां दुःखनो त ॥ १९१ ॥ पुररबास 
अवबोध विक्रभद्रः सुशांति हरदेव नंदिकेशञ ॥ महामूरगद्र अश्रोचितं 
धर्मद, संभारो नाम निवेश ॥ १२॥ अश्वेद टिक बद्धेमान 
नैदिकेश ध्ेचद्र मिवेक ॥ कङापक विसोम अरणनाथ, समयी शुण 
अनेक ॥ १३ ॥ त्रण पदे जरण चोवीक्षीयो, पदे पदे कोड जाण॥ 
प्योथा पद्मां भावना, आराधो गुण खाण ॥, १४ ॥ दोढसो कस्या 
"णकः तणो, गुणणो ए मनोहार ॥ चित्त आणीने आदरो, जिम पामो 
भवपार ॥ १५ ॥ निनवर गुणमाङा पुन्यनी ए भरनाङा ॥ ने हिव 
-खुख रसारा, पामीये खुविशङा ॥ जिम उत्तम थ॒णीजे, पाद्‌ तेहना 


( २० ) 


नमीजे ॥ निनरूप समरीजे शिव ठष््मी वरीने ॥ १६ ॥ इति दोढसो 
कल्यागकनुं चैत्यवंदन संपूणे ॥ 
नेमनाथलुं चेव्यवंदन. 

नेमी जिनेसर गण नीरा, ब्रह्मचारी सिरदार ॥ सहस 
पुरुषद्युं आदरी, दीक्षा जिनवर सार ॥ १ ॥ प॑चावनमें दिन ख्या 
निरूपम केवकनाण ॥ मविक जीव पडिोधवा, विचरे मिय जाण 
॥ २ ॥ विहार करता आवियाए, बावीसमा जिनराय ॥ द्वारिका 
नयरो सपाोसया, समवसरण तिहां थाय ॥ ३ ॥ वार परखद्‌ तिहा 
मङी, मासे निनवर धमे ॥ सवे पवे तिथे साचवो, जिम पामो शिवि 
शमे ॥ ४ ॥ तव पूछे हरि नेमने, खे दिन सुन एक ॥ थोढो धमे 
कया थकी, शुभ फ पामा अनेक ॥ ५ ॥ नेम कट्‌ केशव सुणो, 


वरस दिवसमा जांय॥ सागश्षर सदौ एकादशा) ए समा अवरन काय 
॥ & ॥ इणादेन कस्याणक्‌ थया, नउ निनना सार ॥ ए ताथ चाध 


आराघतां सुष्त थया भवपार्‌ ॥ ७ ॥ ते मटे माटी तिथि, आराधो 
मन शुद्ध ॥ अहो रत्तो पोसह करो, मन धरी आतम बुद्ध ॥ ८ ॥ 
दोढसो कल्याणक तएौ ए गणणँ गणो मनरंग ॥ मीन धरी आरा- 
धीये, जिम पामो सुखसंग ॥ १० ॥ उजमणुं पण कौजीए) चित्त 
धरी उट्टास ॥ पठने वींयंगणे इत्यादिक करो खस ॥ एम 
एकादशी भावञ्च आरांधो नर्‌ राय ॥ क्षायिक समकितनो धणी; 
निन व॑दौ करो श्ुभकाज ॥ ११ ॥ एकादक्षी भवियण धरो, उज्वर - 
गुण निम थाय ॥ क्षमाविजय जस ध्यानथी; शुभ सुरपति गुण 
गाय ॥ १२ ॥ 


(२९) 


आरमचुं चेत्यवंदन. 

चैत्र वदि आटम दिने, मरुदेवी जायो ॥ आट जाति दिग 
कुमरीये आठ दिक्च गायो ॥ १ ॥ आर दद्राणी नाथश्च, सुरपति 
रयाव ॥ सुरगिरि उपर सुरवरा, स्वे मरी अवि ॥ २ ॥ आग्नाति 
कशा करी, चोखठ हजार ॥ दोयसेने पचास मान, अभिषेक उदार 
॥ ३ ॥ एक क्रोडने साठ राख, उचा तीस काश्च ॥ पहु पणे 
अचार कोश, करक्ना जनल कोस ॥ ४॥ चार दृषभ अडक्षेग रंग 
आढ ज धारे ॥ नवरावे निनराजने, सुर पाप पखाङे ॥ ५ ॥ श्चुधा 
दिक अडदोष शोष, करि अढगुण पोखे ॥ गि आट भमाद्‌ आट) 
मंगर आङेखे ॥ ६ ॥ कोड आ चोगुणी, कंचन व्रसावे ॥ भसु 
सोषी निज मातने, नेदीश्वर जावे ॥ ७ ॥ अष्टा महोच्छव करीष 
उवण जिन उदेश ॥ आट प्रकारे पूनिए, आटमर दिन घुवेस ॥ ८ ॥ 
ऋषभ अनित सुमति नमी, स॒ुनिसचुचत जन्म ॥ अभिनंदन नेम पास 
पाभ्या हिव क्षमे ॥ ९ ॥ सभव देव सुपासर दे, सुरभवथी चविया ॥ 
सेना पुरवी मात गई, उयरे अवतरीया ॥ १० ॥ वर्स वरस इम 
योषणाएु) ऋषम रीये चाचि । आठम दिन ईग्यारसे इम कट्या 
णक सुपविन्न ॥ ११ ॥ दसण नाण चासिना, आरे आचार ॥ पाठे 
गारे पापने, आदे अतिचार ॥ १२ ॥ अणिमादिक अड ऋद्धि 
सिद्धि; क्षणपांहे पामे ॥ आटे करम हणी थया ॥ अढगुण अभिराम 
4 १३ ॥ आटम दिन उज्वल मनेए, समरो दश्च अरिदैत । क्षमा- 
वरविजय जिम नापथी, भगट ज्ञान अनंत ॥ १४ ॥ बीजी चैत्यव॑दना 
-मंनादिक अड अष्ट बोघ) पामी अडबुध ॥ खेदादिक अड दोप छेद 


( २२ ) 


पठिकमणे गृद्ध ।॥ १५ ॥ उद्रेषादिक आठ गुण धरे, अड मद्‌ 
तनिए ॥ यम नियमादिक आर जोग; गुण संपद्‌ मजीए ॥ १६ ॥ 
आढम दिनि आराधिये, धातकी पुष्कर द्धै ॥ क्षमाविजय जिनः 
विचरता, पातिहाये समृद्ध ॥ १ ७ ॥ इति आमलं चैन्यवद्न ॥ 


सिद्ध भगवानु चेत्यवेदन 
जगत भूषण विगत दूषण, ्रणव प्राण निरूपक ॥ ध्यान रूष 


अनुपम उपम, नमां सिद्ध निरजन ॥ १ ॥ गगन मडल युक्ति 
पञ सवे उष्ट्र निवासनं ॥ ज्ञान ज्योति अनत राजे) ॥ नमो० ॥ 


1 २ ॥ अज्ञान निद्रा विगत वेदन, दछित मोह मेराउखं । नाम- 
गोज निर्तराय, ॥ नमो० ॥ ३॥ विकट कोधा सान योधा, माया 
छोभ विसमेन ॥ राग देष विमनोत अंकुर) ॥ नमो° ॥ ४ ॥ चिमरः 
वख ज्ञान रोचन, ध्यान श्छ समोरितं ॥ योगिनामिति गम्यरूप, 
- - [नमो ०।५॥ योगसद्रा सम समुद्रा, करी पस्यकासन ॥ योगिनामिति 
गस्यरूपं,।(नमो ०॥द।।जगत जनके दास दासी, तास्त आश नरासन ॥ 
योगीनामिति गम्यरूपं ॥ नमो ०।अ] समय समकित दष्ट जनक, सीय 
योगी अयोगिकं ॥ देखिता मिन होचे, ॥ नमो०॥ ८ ॥ सिद्ध तीये 
अतीये सिद्धा, भेद्‌ पच दश्चादिकं ॥ सवे कम विषाक्त चतन 
1 नमोऽ ॥ ९॥ चर सूय दीप पणीकी; अयीति तन अटगाकन| 
त्यो तिथी कोई अपर ज्योति, ॥ नमो० ॥ १० ॥ एक साह अनक. 
राजे, नेक माहि एककं ॥ एक नेककी नहि संख्या, नमो०॥ ११ ॥ 
अजर अमर अर्ल अनत, निराकार निरंजनं ॥ बद्य ज्ञान अनत 
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दैन, ॥ नमो ॥ १२ ॥ अचर सुखकी रुदेरमां, पसु रीन रै 
निरत ॥ धमे ध्यानथी सिद्ध दशेन, ॥ नमोऽ ॥ १३ ॥ ध्याने 
धूप भने पुष्प पैच ईद हुताशनं ॥ क्षमा जाप संतोष पूजा, पूजो देव 
निरजनं ॥ १४ ॥ नमो सिद्ध निरेजन ॥ इति ॥ 


आवती चोवीसीनु चेस्यवंदन. 


श्री पृञ्चनाम परेर। निणद, भ्रेणीक चरपजीब ॥ छुरदेव 

वीजा नमं, सुपास श्रावक जीव ॥ १॥ भी सुपान्वे जीजावक्षी, 

जीवकोणिक उदायी ॥ स्वयं भ्रु चोथा जिणद पोटिर मनभावि 

॥ २ ॥ सवोुभूति जिन पंचमापए्‌, दृढाय श्रावक नाण ॥ देवत 

ष्ठा जिर्णंदः श्रीकातिक शेदवखाण ॥ ३ ॥ श्रीउदय जिन साततमाए, 

`शंखश्चावक जीव ॥ श्रीपदाङ निन आमा, अनंत सुनि जीव ॥४॥ 
पोटिङ नवमा वैदिएए, ' जीव जे सनद ॥ सततकीरति दकमा जि्णद्‌, 

` सतक भावकं आणद्‌ ।' ५ ॥ सवत जिन अभियारमाए, देवकी राणी 
जीण ॥ श्रीजममनिन वारमा, श्रीकेशवगुण खाण ॥ ६ ॥ निच्कषाय 

जिन तेरमाए, सतकी विद्याद्यार ॥ निष्पुखायक निन चौदमां 
वरमद्र सुहंकर ॥ ७ ॥ निमरु जिने प॑दरमाए, जीबसुखसा भावी 

चिन्रगुप्च जिन सोरमा, श्रीरोहिणी मनमावि ॥ ८ ॥ समाधि जिन 

सत्तरमा, रेवती श्राविका जाण ॥ श्रीसंवर निन अढारमा, जीव 

सत्तासी चखाण ॥ ९ ॥ श्री यश्लोधर ओगणीसमा, जीव किसन 

द्रीपायण, विजयनाम जिन वीसमा, जीवकरण साहेण ॥ १० ॥ ए- 

कषीसमा ्रीपनाम जीव नारदने किये ॥ अंबड श्रादक जाव 


( २४ ) 


देव वावीसमा छदीए ॥ ११ ॥ अन्वीय तेवीसमा, जीव अब्रनो 
एट ॥ भद्रकृत जिनचोवीसमा, सतिबुदधि गुणगेह ॥१२॥ ए चोवीसे 
जिन होके, आते कारे ॥ भाव सहित जे वादे, थ उजमरछे 
॥१३। छंछन वण परमाण आउस, चतां सवि निरखो ॥ सात 
निन चोीसए, अंतर सवि परखो ॥१४. प॑चकस्याणक तेहना, होक 
एहन दीस ॥ धीरविमर पैडिततणो, ज्ञानविमर सूरी ॥ १५॥ 
श्री सिद्धचक्रनीं चैत्यव॑दन. 

जेनेदरमिद्रमहितं गतसर्वेदोषं, ज्ञानाचेत गुणरत्नविशाल- 
कोपं ॥ कमक्षयं॑श्िवमयं परिनिष्ठिता, सिद्धे च बुद्धमविरुढ 
महं च षदे ॥१।। गच्छाधिषं गुणगणं गाणनं सुसौम्यं॥ व॑दामि वाचक- 
चरं श्रतदानदक्षं ॥ क्षालयादिधमेकरितं सुनिमाछिकां च, निवौण 
साधनपरं नरटोकमध्यं ॥ २ ॥ सदूदशेनं शममयं श्री जिनेक्तसत्य 
तप्वपरकाश्नकुश्षरं चुखद सुवोद्यं ॥ सिनाधवं॑सुमतिगुप्िमयं चरसि, 
कमो्टकाष्टददन इुतपं श्रयामि ॥ ३ ॥ पापौधनाश्चनकरं वरमेगलं च, 
जंराक्यसारमुपकारपरं य॒ च ॥ भावातिश्रुद्धिवरकारणयुत्तमानां, 
श्रीमोक्षसोख्यकरणं दरणं भवानां ॥ ४ ॥ मन्याव्नवोधतरणं भव 
सिंधुनावं, चितामर्णेः सुरतरोरधिकं सभाव ॥ तत्वतिषाद्नवकं 
नवकारसरूप, शीसिद्धचक्रयुखदं प्रणमापि नित्य ॥ ५ ॥ 

श्री पाश्वनाथं चैत्य वंदन. 

स्तुवे पाश्वं निनाधीश-पाश्वक्नोभषुसेवितं ॥ परणतानस्प 

सकस, दानकल्पद्रुमोपमं ॥ १ ॥ पुजीत्वजनः पृञ्य स्थान, सव 


( २५ ) 


जगतामपि ॥ दिरीतस्वांतु नैवेति, दुःखोच्छेदः कदाचनं^।२॥ नाथी- 
छल त्वया देव, भवारिजीयतेकषणा।दषाध्वक्षीत तुभ्यं चस्पृदयेनयुक्ति 
कामिनी ॥३॥ न तत्‌ पुरषादोषो, रोषादायांति दूरतः ॥ सम्यक्ष्यात 
तवस्वामिन्‌ ,सिध्यान्ति च मनोरथा५॥४।स्तुततवेन रेनाथःविरुसैत्यातिकाः 
कराः | उपमानोपमेयत्वं, चिरं जिया निनेश्वरं ॥५॥ युष्मद्‌ पदानि 
पद गोरवसुपरयोगेः, स्त॒स्वेति पाश्वेनिन सद्गुणमाजनत्वात्‌ ॥ एकं भश्च 
तरिसुषनेऽपि भवे भवे ई, याचे शिवं भतिमवं ननु बोधिङामं ॥ ६ ॥ 
( संपुणेम्‌ ) 

ऊॐन्वंसकणे महार । सवैग्यापि विनाशक ॥ 

विस्फोटक भयप्राप्र ! रक्ष रक्ष महाबर ॥ १॥ 

यत्र तवं तिष्ठसे देव । रखिखितोक्षरपकतिभिः ॥ 


व [ 0) १ 


गास्तत्र प्रणदयन्ति । बातपित्तकफोदवाः ॥ २॥ 
तत्र रजभयं नास्ति । यांति कर्णोज पाक्षयं । 
शाकिनीमतवेतार । राक्षसा प्रमदेति न ॥३॥ 


नाकारे मरणं तस्य } न च सर्पेण दद्यते ॥ 
अभिचेारभयं नासि ॥ शशी यको नमोऽसते 
ठः ठः ठः । स्वाहाः ॥ २॥ 


% आ ऋ्छोक अशुद्ध जणाय ठ भ्रन्थमां जेम छे तेम छ्यु छ. 


( २६ ) 


उष्टीश्रीह्कीं वाग्वादिनि सरखति मम, 
निहाग्रे वासं डर ऊर स्वाहाः ॥ 
॥ दीन २९ ॥ वार १०८ जपवो एटरे विद्या आवड. 


श्रीसिद्धचकजीर स्तवन. 
॥ वीर जीनेश्वर साहेव मोरा ॥ ए देश्ची॥ 


सकट ऊुशर कमलां मदिर, सदर महीमारे जास ॥ नव- 

पदमां नव निधिना दाता, सिद्ध अनेकमां वासरे ॥ भविका सिद्ध 
चक्र सुखकारी ॥ तमे आराधो नरनारीरे भविका० ॥ भयम पदे 
अरित आराध, स्फटीक रत्न सम वान ॥ पड्म एक मणिनी परे 
राता, वीने सिद्ध ध्यानरे ॥ भविका० ॥ > ॥ ज आचारज 
अलुसरीए, कंचन कांति अनोप ॥ पद चोथे उवक्ञायने परणमो, इद 
नियर सर वानरे ॥ भविका० ॥ ३ ॥ सव साघु पद प॑चमे भणमा; 
स्याम वरण सुखकार ॥ ` छे दरिसण ज्ञान सातम, जरम चारि 

साररे ॥ भविक० ॥ ४ ॥ तपनं आराधन पद ववमे, चारए उज्वल 

चरणा ॥ इह ोगोतमे एहीज मंगल, करवा एदं शरणरे ॥ भवि- 

का० ॥ ५ ।॥। आसो चनी अह्ाहमांहि, मव आंविरु नव ओरी ॥ 

 सिद्धचक्रजीनी पजा करतां ॥ दुःख सवि नालो ढोरीरे ।भविक०॥ 


( २७ ) 


॥ ६ ॥ सिद्धचक्र पूनाथी सधी, संपदा निज घेर अवि ॥ 
दुष ष्ट भरसुख जे रोगा, ते परण दुरे नायर ॥ मबिका० ॥ ७ ॥ 
पृथ्वी निरुपम नयरी उल्ञेण, दोय पुत्री तस सारी ॥ सुश्युदरी 
भिथ्यास्िने पेखी, मयणा जिन मत धारीरे ॥ मविक० ॥ ८ ॥' 
सुरुदर कदे सवि . सुख अमने, ॐ निज तात पसाय ॥ मयणा 
कहे ए फोगट सुमत, सुख दुःख कमे पसायरे )। भविका० ॥ ९ ॥ 
तेष वचन सृप कोप्यो एड, आच्यी बर इण समे ॥ सातसें कोडिनो 
ते अधिपति, तेणे मामी कन्यागरे ॥ भविका० ॥ १० ॥ टप कहे 
मेणा तुम कर्मे, आण्यो ए घर रसारु ॥ तव मयणा मन धीरज 
_धरीने कंठे ठावे वरमाङ्रे ॥ भविक० ॥ १९१ ॥ शुभवेखा परणी 
दोय पदोच्यां, ओनिनव्र प्रासाद ॥ ऋषमदेव पजा रुरूपासे, आ 
च्या धरि उदासरे ॥ भविका० ॥ १२ ॥ प्रणमी मयणा कहे गुरने) 
द्वे भांखो कोह उपाय ॥ जेहथी तुम श्रावकनी काया, समैनीरोगी 
थायरे ॥ भविका० ॥ १२ ॥ शुरु के अमने यैव जंत्रादिक, कटेवा 
नहिं आचार ॥ योग्य पुँ जाणी अमे करैश्च, करवाने उपगाररे ॥ 
॥ भविका० ॥ १४ ॥ नव दीन नव अवि तेप करीने, सिद्ध चक्र ` 
निलय पूजो ॥ न्दवण तणु जर छोटे अगे, रोग सकल तीह धरले 
रे ॥ भविका० ॥ १५ ॥ गुर वचन आंधिक तप करीन हिद्धचक्र 
आराध्य ॥ इव्र कोड गयो तस द्रे रूप अनुपम वाध्योरे ॥ मवि. 


( २८ ) 


का० ॥ १६ ॥ श्री श्रीपाङ नदर थयो जे, प्रण्यो ब्रह कन्याय ॥ 
भनापाङ पण थयो श्रावक, श्री निनधमे पसायरे ॥ भविका०।१७॥ 
अनुक्रमे च॑पा राज्य उने, पारे असुंडित आण ॥ नगमांहे जसवाद्‌ 
थयो बहु, नित्य नित्य रंग बैडाणरे ॥ भविका० ॥ १८ ॥ मह्न 
परमेष्टी तणोए भवदुख नासे सविटंत ॥ सकर सिद्धि वशा करवाने, 
एह अनोपम यतरे ॥ भविका० ॥ १९॥ एनो महिमा केवङी नाणे 
किम छ्मस्थ प्रकारे ॥ ते मटि ए सकल धपेथी, सारो भासे 
निन धरे ॥ भविका० ॥ २० ॥ ते मटे भवियण तुमे भावे, 
सिद्धचक्र करो सेवा ॥ आ भव परभव बहु सुख संपदा, जिम र 
हयि शिव मेवा ॥ भविका० ॥ २१ ॥ सुरत व॑दर रदी चोमाुः 
स्तन रच्यु एवारी ॥ स्षतरसे बास वरस, संघ सक दहित कारीरे 
| भविका० ॥ २२ ॥ सिद्धचक्रनो महिमा णतां, होवे छख वि- 
-स्तार ॥ श्री बिजयसेनसूरिश्वर विनवे, दान विजय जय कारीरे ॥ 
-॥ भषिका० ॥ २२ ॥ 


श्री अ्पदजीं स्तबनः 


॥ नींदरदी बेरण हुदै रही ॥ ए देशी, ॥ 


श्री अष्टापद उपरे, जाणी अवतर हो आच्या आदिनाथके ॥ 
भावे चोसढ इह, समबसरण हो मल्या मोटा साथके ॥श्री ०॥१॥ 
बिनीतापुरथी आविथो, बहु सये हो वरी) भरत भूपाल के ॥ वांदी 
दीयडा देसु, तात सुरती निके नयणे निहदाख्के ॥ श्री° ॥ २॥ 


(२९ ) 


रह रासीणा भामणी, कहे वयणा हो मोरा नयणा धन्नक्े ॥ विण 
संकर विण दोरडे, बांधी रीधुं हो वाहाछा ते मन्नके ॥ भ्री०॥३॥ 
लघु भाईए राडका, ते तो तातजी हो राख्या दीयडा दजुरफे ॥ 


देशना सुणी वांद चदे, धन्य जीवडाहो जे तयौ भवपुरके ॥ श्री ०॥४॥ 
पे परमे पुरीयो, आ भरते हो आगर जगदीक्षके ॥ तीर्थकर केता 
दाशे, भणे ऋषयजी हो अम परी जेवीसके ॥ भ्री° ॥ ५ ॥ माघनी 
सांभी तेरस, भरस्चं पाम्या हो पद परमानंदके ॥ लाणी भरतेश्वर 
भणी, ससनेहा हो नामिरायाना भदक । श्री० ॥ ६ ॥ मनमोहन 
दीन एटखा, युज साथ हो रुषणा नविीपके ॥ देज दहियरो पर 

हरी आन उड दो अबोख्डा रीधके ॥ ` श्री ॥ ७ ॥ विण वारि 
कई बिरसिया, ते तोडया हो प्रयु मेमना चागके ॥ इन्द्र भरतने बुञ्च- 
व्या, दोस मदीयो हो ए जिन बीतरागके ॥ श्री०।॥८॥ शोक सकी 
भरतेसरु वारधिकने दो बडी दीध अददेश्के ॥ शुभ कये निण 
निण थानक, संसकायाहो तातजी रीसदेरके ॥ श्री° ॥ ९ ॥} 
वरी वधव बीजा साधुना, तीदं कीधाहो चरण शुभ अयुपके ॥ उचो 
स्फटकना फुटडा, देखा इगरदी रस्या भणे भूपके ॥ श्री ०॥१०॥ 
रतन कनक शुभ हुंकडो, करो कंचन हो भसाद उत्तगके भी ०॥ ॥ 
चोवारो चप करी, एक जोयण हे मान मनरगके ॥ श्री० } ११॥ 
सिंह निषा नामनो, चोरासी दो भडप प्रसादके ॥ चरण कोकश्च चो 
कनके ध्वज कख्शे हो करे मेरुसुं वादके ॥ श्री० ॥ १२ ॥ वान 
भमाणे रंखने, जिन सरखीदो तीहां पतिमा कीधके ॥ दोयचार आद 


कण णन 


( ३० >) 


दस भणी, ऋषमादिक हो एसे परसिद्धके ॥श्रौ ° 1१ ३। कचन मणी 
कमरे ठवि प्रतिमानी हो आणी नास्तिका नोदके ॥ देव वैदे रंग 
मंडपे, नीलां तोरण हो करी कोरणी कोडके ॥ श्री° ॥ १४ ॥ 
वघव्‌ बेन माता तणी, पोदी शुरतीहो पणी रहने भरायके ॥ मरुदेवा 
मयगर चढी, सेवा करतीहो निन सुरतीनी पायके ॥ श्री० ॥ १९॥ 
पाडदारज छत्र चापरा, जक्षादिक दहो कीधा अनिमेषके ॥ गोमुख 
चतुर चकेखरी, गढवादीदहो कुड वाव्य विकेष के ॥ श्री° ॥ १६॥ 
अतिष्ठा मतिमा तणी, करावेहा राना युनिवर हाथके ॥ पूजा स्नात्र 
अभावना, संग भाक्त हो खरची खरी हाथके ॥ श्री ॥ १७॥ 
पठते आरे पापीया, मत पाडोहो कोई वीर वाय्के ॥ एक एक 
जोयण आंतरे) इम चितवीहो करे पावडियां आके ॥ श्री° ॥१८॥ 
देव भभावे ए देषा, रशे अविचर्हो चषा आरा सीमके ॥ वांद 
आप रुन्धिने तरे नर तेणे भवहो, भवसागर सीमके ॥ श्री०॥ १९॥ 
कखासगिरिना राजी दीओ दरीसण हो कांड म करो दीक ॥ 
अरथी रोये उतारा, मतराखोहो अमलं अडखीरकरे ॥भ्री ०॥२०॥ मन 
मान्याने मेखवे,(आवा मइहो तेन मरे मित्तके॥)आवा स्थाने हो कोई न मले 
मित्र के, अंतरनामी मीरा पी, किप चिद रंग खाग्यो मनीट ॥ 
आ०।२१।॥ ऋषभी सिद्धि वधु बया,चांदखिया हो ते देउर देखाके॥ 
भरे मवे वांदि करी, मायै सुक्तिना ह मुन वार उधाडके॥ श्री ०।२२॥ 
अष्टापदी जातरा, फर पामे भावे भणे भात्तके ॥ श्रीभावविजय 
` उव्ञायनो, भाण भाचेहो फठे सटी आके ॥ श्री० ॥ २३ ॥ 


(३१ ) 


दस पच्चस्खाणुं स्तवन, 


॥ दुहा ॥ सिंद्धारथ सदन नय, सहादीर भगर्वत ॥ निगडे 
चटा भिनवर) परखदावार मित ॥ १ ॥ गणधर मौतम तिणे समे, 
ए श्री जिनराय ॥ दसप्चखाण कीसां कयां, फीहां कवण फर 
याय ।॥२॥ 


॥ ढा ॥१॥ सीमेधरकर ॥ श्री जिनवर इम उपदीशे, सा- 
भल गौतम स्वाम ॥ दश्च प्चखाण कषां थका, रहीये अविच 


नु न ५. [११ [+ ज 
राम ॥ ९ ॥ भी नबकारश्ी बीजी पोरिसी साउ पोरिसं }, पुरिम ॥ 


९ 
एकासंण निवि वही, एकैर्गण दिह ॥ २ ॥ द्त्ति अविरु उपरास 
सहिः एहज दृश पचेखाण । । एना फक सूण गोतमा, जुयंआं करं 
क्खाण ॥ रे ॥ रत्नममा पकरापरभा, वाटुक बरीजीय नाण ॥ पक- 
वमा वरूममभा तमूपरभा, तसतमा गम ॥ ४॥ नरक साते रहिसदी 
क्रम कठ्न कर जोर ॥ जीव करम वक्ष करे जदा, उपने तिणद्ीन 
ठोर ॥५॥ छेदन भेदन ताडना, ख रषा वरी तास ॥ रोम रोम 
पीडा करे, परमाधामीने चास ॥ ६॥ रात दिवस क्षेत्र वेदना, ति 
भर नदीं तिहां सुख ॥ कथां करम तिहां भोगवे, पामे जीव वहू 
दख ॥ ७ ॥ एक दिननी नवकारसी, जे करे भाव विदद ॥ सो 
वरस नर्कनो "आउखो, दूरी करे ज्ञानी बुद्ध ॥ ८ ॥. नित्य करे 
नचकारसी, ते नर नरक नही नाय ॥ न रहे पाप वली पारख, 
निभे देवेनी काय ॥ ९ | ` 


भ 
ह 


( ३२ ¬) 
॥ हाङ ॥ २ ॥ विपङाक्षर तिरो ॥ ए देशी ॥ 


सुण गौतम पोरिसी कियां, पदामोये फठ होय ॥ भव्छयुजे 
पोरिसी करे, दुगि छेदे सोय ॥ सु०॥ १॥ नरक मांह जीव 
नारकी, षरसां एक हजार ॥ करम खपावे नरका, करतां बहुत 
पुकार ॥ २ दुगेति माहे नारकी, दशहजार परिमाण ॥ नरकनो 
आड खिण एकर, साह पोरसी करेदाण ॥ ३॥ पुरिमह करतां 
जीवहां, नरके ते नहीं जाय ॥ राख वरस करमना कटे, पुरमढ 
करत्‌ खपायः॥ ४ ॥ छाख वरस दस नारकी, पाम दुःख अनंत ॥ 
इतरां करम एकासणे, दुरि करे मनख॑त ॥ ५ ॥ एक कोटि वरस 
लगे, करम खपावे जीव ॥ निषि करतां भाकरी दगेति हणे सदीव 
॥ ६ ॥ दस कोडी जीव नरक्मे, जीतरो करे कमं दूर ॥ हितरो 
एकर ठाणहि, करे सही चकन्ुर ॥ ७ ॥ दत्ति कर॑तां भ्राणीया, सो 
कोडे परिमाण ॥ इतरा वरस दुगेति तणा, छेदे चतुर घुनाण 
॥ ८॥ आंविल्नो फर वहु कलो, कोडी दस. हजार ॥ करम खपावे 
हण परे, भावे आविर कर ॥ ९ ॥ कोडी हजार दस वरस सैः 
दुख सहे नरक म्नार ॥ उपवास करे एक भावस, पामे युक्ति 
दुवार । १० ॥ 

॥ दाङ |} ३ ॥ केैदक वर सागे सिता भणी ॥ ए देशी ॥ 

ङाख कोडी वरसां कगे, नरके करता बडु रीवरे ॥ सुणी गौ- 
तम गणधर छह तप करतां थका, सदी नरक निवारे जीवर ॥ १ ॥ 
नरक वषि कोडी राखदी, जीव र्दे तिहां अति दुखरे ॥ सुण० ॥ 
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ते दुख अहम तप हती, दूरकरे पामे सुखरे ॥ ० ॥ २ ॥ छेदन 
भेदन नारकी, कोडा कोटी वरसाईरे ॥ सु° ॥ दुगेति कमेने परर 
द्कषम एटरो फर रोररे ॥ य° ॥ ३ ॥ नित्य फास जर पीवतां 
कोडा कोडी वरसनां पापरे \ सु०॥ दर करे खीण एकमा, जीव 
निश्चये निरधाररे ॥ घु° ॥ ४ 1 एतो वरी अविरेषे फल कलयो, 
पांच करतां उपवासरे ॥ सु° ॥ तेतो पामे ज्ञान पांच भखं, करता 
निभुवन उज्नासरे ॥ सु० ॥ ५ ॥ चदश तप विधिदयु करे, चौद 
पूरव होय धाररे ॥ सु° ॥ अगीयारस एकादशी, करतां छदीये 
शषिवसाररे ॥ घु ॥ :६ ॥ अहम तप आराधतां, जीव न फरे इण 
संसाररे ॥ ० ॥ इम अनेक फर तप तणा, करेतां वरी नावे 
पाररे ॥ सु° ॥ ७ ॥ पन वचन काया करी, तपकरेजे नर नाररे 
॥ सु° ॥ अनंत भवना पापथी, जीवडा निरधाररे ॥ घु° ॥ ८ ॥ 
तप हति पापी तयो, निस तपिया अरजुन मारे ॥ सु० ॥ तप 
हति दिन एकमां, श्लीव पाम्या गजघुकमार्रे ॥ सु० ॥ ९ ॥ तपना 
फर सूते कदां, पचखाण तणा दश्च भद्रे ॥ सु ॥ अवर भेद पण 
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ॐ घणा, करतां छेदे तीन वेदरे ॥ ° ॥ १०॥ 


1 कुश 1} पचखाण दस विध फल भ्रूप्यां, महावीर लिन ` 
देवए ॥ जे करे भवियण तप असंहत, ताछ सुरपद्‌ सेवेए ॥ संवत 
विधु गुण अभ्वद्षि, ची पोश शुद॒दक्षमी दीने ॥ पडरग वाचक 
दिष्य गणि, रामचद्‌ तप विधि भणे ॥ इति श्री पचख्खाण स्तवन, , 

द 
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॥ श्रीभक्चवीश रन्धं सवन. ॥ 


॥ दुहा ॥ प्रणम प्रथम निणेसरू शुद्ध मने चुखकार ॥ छ 
न्धि अह्टावीस्र निण कही, आगमने अधिकार ॥ १ ॥ प्र्नव्याक 
रणे प्रगट, भगवती सूत्र मक्षार ॥ प्न्नवणा आवश्यके, वार रवि 
विचार ॥ २ ॥ आंविर तपे कथ उपजे, छवि अटवीश्च ॥ ए हवे 
भगट अथु, सांभटञ्यो सुनमीस ॥ ३ ॥ 


॥ ढा> ॥ १ ॥ सफर संसारनी ए देशी ॥ 


अनुक्रम इवे अधिकार माथा तणो, ख्वधि नामा परिणाप 
सर्खिाभणो ॥ रोग सहु जाय जसु अंग फरस्यां सही, भयमते 
ङवापे 3 नाम अमोसशै ॥ १ ॥ नाघ्घु मर मूत्र ओषध समा जा- 
णीये, बीय वप्योसदी क्वपि वखाणीये ॥ शेषम ओष सार्खि 
जेहनो, त्रीजी खरोसदी नाम छे तेहनो ॥ २ ॥ देहना मेख्थी कोढ 
दुरे दवे, चोधी जघछछो सही नाम तेहनो ववे ॥ केश नख रोम सहु 
अंग फरस्ये सदी, रहे नहि रोग सव्यो सदीते कदी ॥२॥ एक 
इद्धिये करी ईद्रिय तणु. भेद जाणे तिका नाम संभिन्न मणु ॥ वस्तु 
रूषी सह जाणिये जिंण करी; सातमी छवपि ते अवधि त्ने 
घणी ॥ ४॥ 

॥ दार ॥ २ ॥ शारद बुध दार ॥ ए देशी ॥ 


आभ्यो तिहां नरदर एजाति ए देशी ॥ दवे अंगु अदीये उणो 
मानुष चित्त, संतनी प॑चेद्भि तिदां जेवसे विचित्त ॥ तसु मनना चित्त 
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ते जागे शुर भकार, ए-ऋजुमति नाम अटम लवा विचार ॥१॥ 
संपूण मानुष खे सक्ञाव॑तः पचेद्र जे वैमनवातां तदतंत ॥ सृष्षम 
पयोये जागे सहु परिणाम, ए नवमी करीए विपुल मति शुम नाम 
| २ ॥ जनिण छवधि परमाणि उडी नये आकाश, ते संपा विद्या 
चारण बधि प्रकाश्च ॥ जसु वचन श्रापे खिणमां खेर थाय, ष 
-रुबधि अनीयारमी आसीवि कटेवाय ॥ ३ ॥ सहु सृष्ष्म बादर देखे 
लोक अलोक, ते केवडी र्बधि बारमीये सहु थोक ॥ गणधर पद्‌ 
खदीए तेरमी छवधि भमाण, चोदमी र्वि करी चौद पुरवनाण ॥ 
॥ ४ ॥ तीर्थकर पदवी पामे पैदरमी ख्वधि, सोटमी सुखदाई चक्र 
वत्ति पद्‌ ऋद्धि ॥ बर्देव तणा पद्‌ लदीये सतरभी सार, अदारभी 
आसी बासुदेष दिस्तार्‌ ॥ ५ ॥ मिश्री धृत खीरे मस्यां जेह सवाद 
एहवी रहे बाणी ओगणीसमे- भासाद्‌ ॥ भणियो नावे भूर सूत 
अथे सुविचार, ते ऊुटगबुद्धि विसम ख्वद्धे विचार ॥ ६ ॥ एके एदे 
भणीए आवेपदख्खेकोडि, एकवीसमीरबपि पायाणंसारिभि जोहि ॥ 
एकेअथैकरी उपजे अथेअनेक, वावीसमी कदीए बीन बुद्धि 
सुविवेक ॥ ७ ॥ 


॥ ढाङ ॥ ३ ॥ कपुर दये अति उनजटुरे ॥ ए देशी ॥ 


सोखद देश्च तणी सरे, दादक शक्ते व्खाण ॥ तह ठ्वाधि 
तेवीस्मीरे, तेजो छेष्या जाण ॥ १ ॥ चतुर नर सुणज्यो ए विचार 
॥ वार ख्वधि विचार ॥ चतुरनर ० ॥ चौद पूरवधर सुनिवर्रे, उप- 
जता संदेह ॥ रूप नवो रची मोकरेरे, क्वापि आदारक एह ॥ च- 
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तुरनर ० ॥ २ ॥ तेजो छेश्या अभिनेरे, उपसमवा जख्धार ॥ मोटी 
वधि पवीसर्मरे, शीतो ठेशष्या सार ॥ चतुर० ॥ ३ ॥ जिण क्ल 
त्ति विङ्करथेरे, विविध भकारे रप ॥ सदशुर कहे खवीसमीरे, 
दैक्रिय वधि अदु ॥ चतुर० ॥ ४ ॥ एक्ण पत्रे आदू्मीरे, जि- 
मावे के राख ॥ नेह अखीण महानसीरे, सत्तावीसमी भाख ॥ च- 
तुर० ॥ ५ ॥ चूर सेन चक्रीश्चनीरे, संघादिकने काम ॥ तेह पुखाक- 
छवधि कशिरे, अष्टावीसमी नाम ॥ चतुर० ॥ & ॥ तेज शीत छेश्या 
वि षट्रे, तिय पाक विचार ॥ भगवती सूत्रम माखीयारे, ए तिहुनो 
अधिरःार ॥ ७ ॥ चक्रवत्तौ बर्देवनीरे; वासुदेव चरण एह ॥ आव- 
श्यके सूच छर, नदीं ईहां संदेह ॥ चतुर० ॥ ८ ॥ पएन्नवणा आ- 
इारभीरे, कल्पसुन्च गणधार ॥ तिन तिन एक एक मीरे, वार आरः 
विचार ॥ चतुर० ॥ ९ ॥ अश्चव्याकरण ए करीरे, वाकी छवि 
चीक्च ॥ संयतां सुख उपरे, दोलटहुय निस दिस्त ॥चतु२०।१०॥ 


॥ कस ॥ संवत सतरसें छवीसे, मेर तेरस दिन भटे ॥ 
भरीनगर सुखकर, दुणक्रणसर आदि जिन सुपसराउरे ॥ १ ॥ वा 
चनाचारिज सुगुरु सानिधि विजय हरख विरासषए ॥ करे धमवरः- 
धन स्तवन भणर्ता, भगर ज्ञान भकाशषए ॥ २॥ इतिश्री छवाधि अद्रा 
बीस स्तवन सम्पूण ॥ 

बीजचुं स्तवन. 


॥ दुहा 1 सरस वचन रस वरसति, सरसति का भडार. 
घीज तणो महिमा कु, निम क्यो क्ञास्रमोन्ञार ॥ जंबुष्टिपना भर 
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तमां, राजग नगरी उद्यान ॥ वीर निंद समासयो, वाद्वा आ- 
च्या राजन ॥ २ ॥ रेणीक नामे भूषति, बेडा बेसण गाय 1 पुछ 
[+ क नक ष्यत क क क [न 
श्री जिनरायने, चयो उपदेश्न महाराय ॥ ३ ॥ त्रिगडे वेग जशुवन- 
पति, देसना दिये जीनराय ॥ कमर्‌ सकोमरू पांखडी, इम जिनवर्‌ 
[५ [,*4 क भ ५१३ क वे 
हदय सोहाय ॥ ४ ॥ शशि भगट जिम ते दिन, धन ते दिन वि 


दाण ॥ एक मने आरधतां, पामे पद्‌ निवाण ॥ ५ ॥ 


॥ ढा ॥१॥ करयाणक जीननां कहं सुण भाणीजीरे, अभि- 
सदन अरित ॥ ए भगवत भविपभराणीजीरे ॥ महाश्युद बीजने दीने 
सु ०॥ पाम्या क्नीव सुखसार ॥ हरख अपार (॥भवि ० १॥ बाघुपू्यः 
-निन वारमा ॥ सु०॥ एहन तिथे नाण ॥ सफल विहाण ॥ मवी ०॥ 
अष्ट करम चुरणकरी ॥ खुणो० ॥ अवगाहन एकवार ॥ मगति मो- 
आर ॥ भ० ॥ अरनाथ जीनजी नयं ॥ सुणी० ॥ अश्रादक्नमो अरि 
षत ॥ ए भगवेत ॥भवि०॥ उज्वर तिथि फागुणनी भटी ॥ सुणागौ 
लरीया क्ीव वधु सार ॥ सुंदर नार ॥ भवि० ॥३॥ दशमा 
शीतर निनेसर ॥ सुणो० ॥ परम पदनी वेर ॥ गुणनी गेड ॥ 
] भवि० ॥ वैशाख वदी बीजने दिने ॥ सु० ॥ स॒क्यो सरव ए 
साथ ॥ सुरनरनाथ ॥मवे०८।। रावण सुदनी वीज भरी ।घगो०॥ 
सुमतिनाथ जिनदेव ॥ सारेसेव। भवि० ॥ इण तिथिए जिनभखा 
भसु०|॥ कल्याणक पैचसार ॥ भवनोपार ॥ भवि० ॥ ५॥ 


॥ ढार ॥ २॥ जगपति जिन चोवीसमोरे छार, ए भाख्यो 
अधिकाररे ॥ भाविकजन ॥ श्रेणिक आदे सहं मल्यारे खार ॥ श्चक्त 
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तणे अदुसाररे भविकनन, भाव धरीने सांभरोरे खर ॥ आराधे 
धरी खंतरे ॥ भविक० ॥ १ ॥ दोयवरस दोयमासनीरे सरू, आ- 
राधो धरी हेतरे ॥ भ०॥ उजमणँ विधिञयुं करोरे छं, बीन ते सुग- 
ति मतरे ॥भ०॥मा०॥२॥ मारग मिथ्या दुरे तनेरे खट, आराधो 
गुण नाथरे ॥ भ० ॥ वीरनी वाणी सभीरे छाल, उरग थयोः 
चहु छोकरे ॥ भ० ॥ भा० ॥ ३ ॥ इणि वीजे के तयोरे लर 
वरी तरते के शेषरे ॥ भ० ॥ शक्षिनिधे अनुमानथीरे खार, स- 
इछा नागधर एकरे ॥ भ० ॥ ४ ॥ असाड श्ुदी दक्षमी दीनेरे खर 
ए गायो स्तवन रसा ॥मवि० ॥ नवर विजय सुपसायथीरे खाल; 
चतुरने संगर माररे ॥ भ० ॥ भा० ॥ ५॥ 


॥ क्श ॥ इय वीर्‌ जिनवर, सय सुखकर, गायोअति 
उलट भरं ।। असाड उज्वर दश्षमी दिवसे, संवत अढार अष्टोत्तर 
वीज महिमा एम वरणव्यो, रही सिद्धपुर चोमासुए ॥ जेह भविकः 
भवे भणे गुणे, तस धरं रीर विरासए ॥ १ ॥ 


अथ पंचमी स्तवन. 
॥ इर आंबा आंषरीरे ॥ ए देशी ॥ 


॥राख।।१॥ श्री युर चरण नमी करीरे, प्रणमरी सरस्वती माय ॥ पचमी 
तप विधट्यँ करोरे, निल ज्ञान उपाय ॥ भविक जन कीनेए तपसार 
॥ १ ॥ जनम सफर निरधार ॥ भविक० ॥ खछदीए इखभ्रीकार ॥. 
॥ भविकज्कीजे० ॥ ए आंगडी ॥ समवस्ररण देवे सयुर, वेग नेम 
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निण॑द ॥ वारे परखदा आगङेरे, माले जिनर्चदं ॥भ०।२॥ ज्ञान वडो 
संसारमरे, शिवपुरनो दातार ॥ ज्ञानरूपी दीवो कहो, भगव्यो तेजं 
अपार ॥ भविक० ॥ ३ ॥ ज्ञान खोचन जब निरखीयेरे, तव देखे 
खोक अशोक ॥ पञुथ परे ते मानवीरे, ज्ञान विना सवि फोक ॥ 
॥ भविक० ॥ ४ ॥ ज्ञानी श्वासोन्वासमांरे, करम करे जे नास ॥ 
नारकीना ते जीवनेरे, कोडि वरस विसस ॥ भविक ० ॥ ५ ॥+ 
आराध्क अधिको कल्लोरे, भगवती सूत्र मक्षार ॥ कीरीआ वतन आ 
गरेरे, ज्ञान सकरु रिरदार ॥ भविक० ॥ ६ ॥ कष्ट क्रिया तो सहु 
करर, तेहथी. नदि कोर सिद्ध ॥ ज्ञान क्रिया जव दो भिरे, तव 
पामो बहरी ऋद्ध ॥ भविकजन० ॥ ७ ॥ णे आराधी एहवीरे) 
कोने फटी. ततक्राङ ॥ तेह उपर तुमे सांभलोरे, एहनी कथा रसार 
॥ भविक० ॥ ८ ॥ जेबुद्विप सोहामणोरे, भरतेत्र अभिराम ॥ 
पद्यपुर नगर श्रोभतोरे, अजितसेन राय नाम ॥ भविक० ॥ ९ ॥ 
शीर सोभाग्य आगदेरे, यश्नोमति राणीनार ॥ वरदत्त बेे तेहनोरे, 
मूरखमां किरदार ॥ भविक० ॥ १० ॥ मात पिता मन रंगर 
सुके अध्यापक पास ॥ पण तेदने नवी आवहे, विद्या विनय विरस 
॥ भविक ॥ ११ ॥ जिम्‌ जिम्‌ योवन जागतोरे, तिम तिम ततु 
वहु राग ॥ कोढ थयो वठी तेहनेरे, विसमा करमना भोग ॥ भ- 
-विक० ॥ १२ ॥ आद्रीए आद्र करीरे, सौभाग्य पचमी सार ॥ 


भ, 


सुख सथलं सेदेजे मिरेरे, पामे ज्ञान अपार ॥ भविक० ॥ १३ ॥ 


॥ दुहा ॥ तिरुकपुर शेठ वसे तिहा, सिहदास गुणवत ॥ 
जैनधरम करताठुदे, कंचनकोडिअनंत ॥ १ ॥ कपुरतिख्का 


1, 


भ 
॥ मिप्‌ 


सने 
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घंदरी, चाछे कुरु आचार ॥ तेदनी कसे अवतरी, गुणम॑जयी षर- 
नार ॥२॥ सुगी थई ते वालिका, वचन वदे नहीं एक ॥ निम जिम 
अति ओषध क्रे, तिम तिम तदु बहु रोग ॥ ३ ॥ सोखवरस तहने 
थयां, परणे नहिं कुमार ॥ एटने कोई वेढे नदीं, स्वजनादिक परि- 
वार्‌ ॥ ४॥ 


[ + 


॥ ठार ॥ २ ॥ वन्थोरे कुबरजीनो सेहेरो ॥ ए देशी ॥ 


५ 


एदवे आवी समोसयो, श्री विजयसेन सुरिदरे ॥ संदर ॥ 

ज्ञानी युरने वांदवा, पुत्र सहित भष ददर ॥ सख॑ ॥ १ ॥ सदयुरु 
दीए देशनारे, सांभखो चतुरसुजनाणरे ॥ सदर ॥ ज्ञान भणे मव 
भावस, निम ल्ह कोदी कवयाणरे ॥ सँ ॥ सं० ॥ २ ॥ सिददास 

सुत आपणो, अवीनम्यो करजोडीरे ॥ खं० ॥ विधिश्च वांदी देशना 

सभिखत्ाना कोडरे ॥ घं° ॥ स० ॥ ३ ॥ ज्ञान आश्लातना जे कर, 

ते छदे दुख अनेकरे ॥ सुं° ॥ वाचा पण नवि उपने, वाल्परे विवे- 

करे ॥ सुं० ॥स०॥४॥ इद भव प्रभव दुख रहे, दृष्ट कुष्टारिक रोगरे 
. 1 स= ॥ परभव पुत्र न संपने, कटत्रादिक वियोगे ॥०॥ स०॥ 
॥ ५ ॥ सिददास पु हवे, निन वेटीनी वातर्‌ ॥ सुं ॥ शे करमे 

रोग उपनो, ते कदो सकर अवदातरे ॥ सं० ॥ स० ॥ ६ ॥ गुर 

कटे शठी सांभरो; पुरवभव विरतततरे ॥ सं ०॥ धातकी खंड मध्य भ- 

रतमां, सेटक नगर निरख॑तरे ॥ खं ०॥ स० ॥ ७ ॥ निनदेव वणिक 

वसे तिद, चुदस नामे नाररे ॥ सं० ॥ पांच वेटा गुण आगा 

वार्‌ सुता मनोदाररे॥ भं ॥ सर ॥ ८ ॥ एक दिन भणवा शरु- 


(४१) 


कीया, दंशधरी मन मंहीरे ॥ घुं० ॥ चपलाईै करे चोगुणी; न भणे 
-हरखे उच्छाहिरं ॥ स ° स० ॥ ९ ॥ श्च॑खामण पडो दए) आवा 
दए माता पासरे, ॥ स°। कोप करी बर्तु कटे, दे रहो घरवासरं 
॥ सु०° स० ॥१०॥ चुलामांहि नाखियां, पुस्तकपाटी सोयरे ॥घ०॥ 
रीसे धमधमती केह, आखर मरने सहं कोयरे ॥ सुं° ॥ स० ॥११॥ 
कैथ कदे नारि भ्ये, कोण दीए कन्यादानरे ॥ सँ° ॥ मुरख गुण 
ग्ररेनहि, न र्दे आदर मानरे ॥ घं ° स० ॥ १२ ॥ बिहु जण माहि 
वोता, कोध वते विकरालरे ॥ घुं० ॥ जिनदेत्रे मार्य मूष, मरण 
पामी ततकाररे ॥ घं ०॥ स० ॥ १३ ॥ तेह मरी युणम॑जरी, अवतरी 
तारे गेह्रे ॥ सुं० ॥ जाति समरण उप, भगटी पुन्यनी गेहरे ॥ 
॥ स ° ॥ स० ॥ १४ ॥ साच्च साच सहं कटे, ज्ञान भणो गण खा- 
णरे ॥ सुं० ॥ तपनो जो उद्यम करो, तो रहो केवर नाणरे 
॥ घं° ॥ स० ॥ १५॥ 


॥ दुहा ॥ पासट महिना कीनीए, मास मास उपवास ॥ 
पोथी थापो आगर, स्वस्तिक पुरो खास ॥ १॥ पांच पांच फट 
सुकीए, पांच जातिनां धान ॥ पांच वाटी दीवो करो, पांच टोऽपक- 
वान ॥ २ । कुसुम भलां आणी करी, ध्रूप पुजा करी सार ॥ नमो 
नाणस्स गूणणं गणो, उत्तर दिश्चि दोय हजार ॥ ३॥ भक्तेकरे 
साहम्परी तणी, शक्ति तणे अतुसार ॥ जीनवर जुगते पुजा, पामे 
मोक्षदुवार ॥ ४ ॥ बार उपवास न करीशके, वरस मांहि दीन एक 
जीव जीव आरादिये, आणों परम विवेक ॥ ५॥ 


(४२) 
॥ ढार।३॥ चुडछे योन क्षर रघो ॥ ए देरी ॥ 


॥ राजन ॥ सनीबर दीए धमेदेशना, सुणीये दे कान ॥रा०॥ 
आङस मुकी आदरो, अजुजङो जिनङ्ञान ॥ रा० ॥ १ ॥ रायपूछे 
हरखेकरी, संभलो गुरु गुणत ॥ राजन ॥ वरदत्ते कमे कीया 
कयी, कोडे अग गरुत ॥ रा० ॥ भविक जीव हित कारणे, गुरुकदे 
मधुरौ बाणी ॥ रा० ॥ पूरवभवनी बारता? संभलो चतुर छनाणि 
॥ राजन ॥म॒० ॥ ३ ॥ जबुद्रीप भरतक्षत्रमा, श्रीपुरनगर विरास ॥ 
॥ रा० ॥ वघ जेना सुत वे भटा, वचुसार वघुदेव निहा ॥रा०॥ 
॥ ४] वनरमतां गुरूवांदिया, श्री सुनि सुंदरघुरि ॥ रा० ॥ साभ- 
रतां संजम लीये, तथ करे आनेदपुर ॥ रा० ॥५॥ सक कटय 
आगो, ठषठभाई अतिसार ॥रा०॥ वघुदेबने कौधो पाटवी, प॑चसयां 
सिरदार ॥ रा०॥ ६ ॥ पग पग पुछ तेहने, सूत्रं अरथ निरधारं 
॥ रा० ॥ परक एक घे नहीं, तव चिते जणगार ॥ रा० ॥ ७ ॥ 
पाप छाग्यु सन कीहांथकी, एवो शरो कंठ क्लोषप ॥ रा० ॥ मूढ 
मूर्ख संसारमां? काया करे निज पोष ॥ रा० ॥ ८ ॥ वार दिवस 
मौन रलो, भगट थयो तव पाप ॥ रा० ॥ नेवां करम नेको करते, 


क, 


र्दे सघ आप ॥ रा० ॥ ९ ॥ तुन इल आकष अवतस्यो, दी- 
पाव्यो तुन वेश ॥ रा० ॥ दृद्धभाई परी उपन्यो, मान सरोवर्‌ हंस 


॥ रा० ॥ १० ॥ सय कथा छणता लो, जाति सपरण बाट 
रा० ॥ धन धन ज्ञानी यर मिस्या, रोग थया आख्मार ॥ र< ॥ 


कि 


॥ ११॥ विपिसाये पंचमी कर, रजादिक परिवार ॥ रा रोगगया, 
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सवि तेहना, निम जाये तडकं ठार रा० ॥ २ सवयवर मडप मा- 
दीयो, परणी एक इजार ॥ रा० ॥ ह्रख्यो ब्रदत्त इम कहे, जनध- 
रम जग सार ॥ रा० ॥ १३ ॥ राज थापी निज पुत्रने, सधे ्ि- 
वपुर्‌ साथ ॥ रा० ॥ अनितसेन चासि खीयो, साचा श्री युर दाथ 
॥ रा० ॥ १४] सुख विरते संसारनां, वरतावे निज आण ॥रा०॥ 
पुत्र जनमए हवे थयो, उग्यो अभिनव भाण ॥ रा ॥ १५. ॥ 


॥ दुहा ॥ गुणपजरी सुंदर भई, परणी सा जिनचद्‌ ॥ चा- 
रित साधी नीरमलै, पामे वैनयैतसुरिंद ॥ बरद॑त्त मनमां चितवी 
अपे सुतने राज ॥ हवे हँ संजम आदरू, साधु आतम काज ॥२॥, 
अशुभ ध्यान दुरे करे, धरती जीनवर्‌ ध्यान ॥ कारु धरम पामी 
उपनयो, पुष्कडावती विजयप्रधान ॥ ३ ॥ 


॥ दा ॥ ४ ॥ सदहीयां हे पीड चारीयो ॥ ए देशी ॥ 


॥ सोभाग्य प॑चपी आदरो, निम परामो हो चख सधां वड- 
वीरता ॥ चोथ भत्ते गदी पचमी, व्रत धरवुं ह भवि सूँ धीरतो 
॥ स०॥ १॥ चरण काटदेव वांदीए, कीजे दीन दहो गुरने बहु 
मानतो ॥ पडिक्षमणां दोय वारना, निम बाधे हो उत्तम गुण ग्यानतों 
॥ सो° ॥ २ ॥ नयरी पडरीगीणी सोहती, विराजे हे अमरसेनः 
सुपाङतो ॥ तस ॒धरणीः श्नीटे सतीगुणवती, कुखेहो अवतरीयो 
वारतो ॥ सां ॥ २ ॥ सन्न संतोषी सामयं, नाम थपिहो सुरसेन 
अभिरामतो ॥ चदकखा जेम वाधती, तेभ वाघेहो साधे निज नामतो 
॥ सो० ॥ ४॥ योवनवय जाणि पिता, सो कन्या हो प्ररणादी सार. 


( ४४ ) 


भ, क क वि 


तो ॥ राज देर निज पुने, अमरसेन पहोतोहो पर रोक मोजारतो 
॥ सौ० ॥ ५ ॥ श्री सिम॑धर्‌ आव्यां साभ, वांदवानेदे अवि 
तीहां भूपतो ॥ ज्ञान आराधन देशना, देखाडेहे वरदत्त स्वरपतो 
.॥ सौ ० ॥ ६ ॥ सूरसेन इवे विनवे, भस भका हो ते कुण वरदत्त 
-तो ॥ सकर चात सांडी कही, तप मांडयो हे कीजे रुग स्ततो ॥ सौ ०॥ 
“॥ ७ ॥ जिनवर वादी आवी, संवेगे हे युके घर भारतो ॥ सिंह 
तणी परे आद्री, जिणे लहीए हे भवनटनो पारतो ॥ सो० ॥ ८ ॥ 
पच महाव्रत आदयो, सदस वरस हे पामे केवलज्ञान तो ॥ अविच 
"सुख एणे ठ्या, इम निघ्ुणि हे ॥ आरये ज्ञान तो ॥ सौ०॥९॥ 
` जेबदरीप माहे बी, विजय रमणी हो नगरी चोसार तो ॥ अमरसेन 
अमरावती, पुण्य भरगस्यो हो, आव्यो ए वातो ॥ सो० ॥ १०.॥ 
गुणर्मनरी जीव उपनो, राजाने हे हओ उचछरंगतो ॥ राजकरे निज 
-तात, प्रेमे प्रणे हो कन्या सुख संगतो ॥ सो० ॥ ११॥ एक दीन 
मनमां चित्तये, हतो साधु हे निज आतम काजतो ॥ चार सहस्स 
बेटा थया, पाट आपे हो निजसुत क्िरताजतो ॥ सो०॥ १२॥ िंह- 
-तणी परे नीके, खाख पूरवे संयम शीरताजतो ॥ तप तये अत्ति 


वि 


आकरा, केवर पामीहो रे शिवराजतो ॥ सो० ॥ १३ ॥ 
॥ हार ॥ ५ ॥ राग घन्या्री ॥ खनानानी ॥ 


तप उनवणै एणी परे सुणीए, वित सारु धन खरचोजी ॥ 
-पांचम दिन पामी कीजीए, ज्ञानादिकने आवरोजी ॥ पांच पती 
-सिद्धांतनी सारी, पनां पांच स्माटजी ॥ खडीयो ठेखण पादी 
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पोथी, ठणी कवडी चो खख्जी ॥ १ ॥ स्नात्र पर्लेतसवंवि- 
धिषु कीने, रातीजगे गीत गायोजी ॥ कचैत्यादिक पना करतां, 
` जीनवरना गुणगाओजी ॥ गुणम॑जरी वरदत्त तणीपरे, कीजे त्रिकरण 
बदजी ॥ ए दिध करतां थोडे काटे, छदीए सघली सिद्धजी ॥२॥ 
चासक्कुपी यी आपो, रमर पांच यंगावोजी ॥ गुर वांदी पुस्तकने 
पुजी, सामी सामीणो नोतरावोजी ॥ गुरने तेडी पे करनोडी, आद- 
रयु बोरारवोजी ॥ पारण कीजे खरो खीजे, पांचम तप उनबा- 
षोजी ॥ ३ ॥ नेमि निणेसर अति अख्वेसर, केशर वर्‌ सम काया- 
जी ] ए उपदेश्च सुणीने सथल्या, ज्ञान खचन देखायाजी ॥ व्रदत्त 
गणधर आगे कहीए, छदीओ भविजन भाणीजी ॥ सौभाग्य पंचमी 
तप आराहो, निसुणो जीनव्र्‌ वाणीजी ॥ ४ ॥ देह निरोग सोभागी 
थाओ, पाओ रगरसास्जी ॥ सुर्खपणं दरे छंडा, मांडा ज्ञान विकश्षा- 
छाजी ॥ सोभाग्य पचमी ज नर करर ते षरशे मगषट मार्जनी ॥ 
गजरथ छोडो सुंदर संदिर, मणिमय सन्चाक ्षमारख्जा ॥ ५ ॥ संवतः 
सत्तर अहावन माहि, सिद्धपुर रह चोमासजी ॥ कात्तिक शुदी पांचम 
दीने गायो, सफर फटी सुन आसनी ॥ तपगच्छ नायक दिनकर 
सरीखा भीविजयपमभ सुरिंदाजी ॥ श्रीविजयरतन घुरी्वर राजे, भरणमे 
परमानंदाजी ॥६॥ क ०॥ इम नेमि जेनवर सयर सुखकर, उपदिश्च भवि 
हित करो ॥ तपगच्छ नायक सुखदायक खयक मांही पुरंदरो ॥ थी 
राख्छरुश्चख विद्ध सुखकर; बीर छश पंडित वरो ॥ सौभाग्व 
ङशर सुगुरु सवक, केशर शरु जयकरो ॥ इतिश्री सौभाग्यधैचमीं 
स्तवनं संपृणेम् ॥ 
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आटमनुं स्तवन. 

दोहा ॥ पच तीरथ प्रणम सदा, समरी शारद माय ॥ 

अष्टमी स्तवन हरखे रदु, सुगर चरण पसाय ॥ १ ॥ 

॥ दाङ ॥१॥ हारे खला ज॑बुदरीपना भरतमां, भगध देश्च महत 
रे ॥ छा०॥ राजगृह नगरी मनोर, श्रेणीक वहु वख्व॑तरे ॥लका०॥ 
4 १ ॥ अष्टौ रीथी मनोर ॥ हां चेल्णा राणी पुंदरी, शियर वती 
सीरदाररे ॥ खा० ॥ भरेणीक सुत बुध जनता; नामे अभय इमाररे 
॥ ला० ॥ अ०॥ २॥ ह° वरयेणा आठ मीटे, एहथी अष्ट साधे 
सुख मिधानरे ॥ खडा ॥ अष्ट पद्‌ भाने कज छ, भगटे समक्त 
निधानरे ॥ङा०॥अ०॥ ३।हां ° अष्ट भय नासे एहथी, अष्ट बुद्धि तणो 
भंडाररे ॥ छलछा अष भवचन ए संपजे, चासि तणो अणाररे ॥लख०॥ 
॥ अ०॥ ४ ॥ हां० अषटपी आराधन थकी, अष्ट करम करे चकनररं 
॥ व्ाला० ॥ नवनिधि भगे तस घरे, संपुरण सुख भरपुररे, 
॥ सर ॥ अ० ॥ ५ ॥ हां अडदृष्टि उपने एहथी, शीव साधे 
गुण अंङ्कररे ॥ खारा सिद्धना आटगुण सपने, शीव कपा सपस- 
-रुपरे ॥ खा० ॥ अ० ॥ ६ ॥ 

॥ ढाङ ॥२॥ जीरो राजग्रदी रखीयामणी, जीहां वीचरे वीर 
जीण॑द ॥ जीहो समवसरण द र्य, जीं सुराछरनी टंद ॥ १ ॥ 
जगत सह वंदे वीर जीण॑द्‌ ॥ ए आंकणी ॥ जीहो देवरचीत सिंह- 
सगे ॥ जीश्े देया वीर जीणेद्‌ ॥ जीहां अष्ट भरतिहारज शोभता ॥ 
जीरो भा्डरु इङकंत ॥ जगत ॥ २ ॥ जीक्षे अनैत ग॒णीहो जी- ` 
नराजजी जीहो परडपगारी भधान ॥ जीद करुणा सि मनोहर, 
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जीहो तलोक जगमाण ।जगत०॥ ३।। जीहो चोनीस अतिशय विरा- 
जता जीन्ने बाणी ग॒ण पांतरीस ॥ जीहो बारे परखदा भावं, जीहो 
भगते नमावे कीस ॥ जगत ० ॥ ४ ॥ जीहो मधुरी ध्वनी दीये देश 
ना, जी जीमरे असाढोरे मे ॥ जीकषो अष्टमी महिमा वरण्वे, जीहो 
जगत्‌ बधु कहे तेम ॥ जगत ० ॥ ५ ॥ 

॥ हा ॥ ३ ॥ रडीने रडियारीरे वाला तारी देश्षनारे, 
तेतो जोजन को समराय ॥ तिगे विराजेरे जिन दीय 
देशनारे, अणीक वैदे भयुना पाय ॥ अष्टमी महिमा कहो छपा क 
रीरे, पु गोयम अणगार्‌ ॥ अष्टमी आराधन एर सिधतुरे ॥ १ ॥ 
वीर कहे तीथी महिमा एहनोरे, ऋषभनुं जन मकस्याण ॥ ऋषभ 
चाप्र होय नीरमरटैरे, अनित जनम कल्याण ॥ अ० ॥ २॥ 
संभव च्यवन जीजा जिनेसर्रे, अभिनैदन निरवाण ॥ मति जनम 
सुपार च्य्न छेरे, सविधि नेमि जनम कलयाण ॥ अ० ॥ ३ ॥ 
मुनिसुव्रत जनम अतिगुण निधिरे, नयं शीषपद रयं सार ॥ पाश 
नाथ निवीण मनोदर्रे, ए तिथे परम आधार ॥ अ० ॥ ४ ॥ गौतम 
गणधर महिमा सांभरकरे, अष्टमी तिथि परिमाण ॥ मंग आठतणीः 
मालिकारे, तसेर शीव कमर परधान ॥ अ० ॥ ५ ॥ 

॥गद॥॥ आवश्यक निययुक्तेए भासे, महानिशिथी सूत्रे ॥. 
भरस्षम्‌ वैरा धूर वीरजी आराधो, शीवसछुख पामे पतीतरे ॥ श्री जिन- 
राज जगत उपगरी ॥ ए ओआकरणी ॥ ए तिथी महिमा वीरनी भ्रका- 
शे, भविक ` जीवन भासेरे, शासन तारं अविचर राजे, दिनदिन 
दोरुत वाधेरे भरी ०२ जिसङरे नंदन दोष निकंदनः कमे शुने 
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नित्यारे॥ तीर्थकर मारहतं मनोहर, दोष अढारने वरन्यारे ॥श्री०॥३॥ 
मन मधुकर जिनपद प॑कन ीनो, हरखी नीरखी पयुध्यायरे ॥ 
शिवकमछा सुत दीयो प्रयुजी; करुणानंद्‌ पद पातुर ॥ भरी ०।॥४॥ 
रक्ष अक्षोक सुर कुघुमनी दृष्टिः चमर छत्र विराजेरे ॥ असन भा 
यड जिनदीपे, दुदुभी ओवर गाजेरे ॥ श्री ॥ ५॥ संभात बद्र 
अतिय मनोहर, जीनपसाद घणा सोहिषटरे ॥ विव संख्याने पारन 
छव, दवन करी मन मोदिषरे ॥ श्री ॥ & ॥ संवत अदर 
अगण चाङिस ववे, आश्विन मासे उदारे, शयश्च पंचमी गुरुवासरे, 
स्तवन स्व्यं त्येरे ॥ श्री ॥ ७ ॥ पंडित देव सोमागी 
जुदधि खावण्य, रतन सोभागी तणे नापरे ॥ इद्धि लदण्य छीयो छख 
संपुरण, श्री संघने कोड कर्याणरे ॥ श्री ॥ ८ ॥ 
अथं अष्टमी स्तवन. 

॥ दुहा ॥ जय हंसासणी शारदा, करदाता गुणवंत ॥ माता 
मुन करुणा करी, मर्हियल करो मर्हेत ॥ १ ॥ सो कछा पूरण 
शक्षि, निर्मित पे युखेण ॥ गजगति चारे चारती, धारती गुणवर 
ञ्नेण ॥ २॥ कवि घटना नवनवीकरे, केवल आणी खंत ॥ माता 
तुज सुपसाउदे, भगटे गुण वहु्ांत ॥ २॥ माता करं तज साननिधि 
अष्टमी स्तवन उदार ॥ शत ससे जीभे को स्तवे, तुज गुण नावे 
पार ॥४॥ 

॥ दा ॥१ ॥ नमवा नेमि जिणदने ॥ ए देक्षी ॥ 

अष्टमी तिथि भावे आचरो, स्थिरकरी मन कच कायार ॥ 

ध्यान धरम ध्यादए्‌, यीषए दुष्ट अपायरे ॥ आं° ॥  ॥ पसहपण 
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धरीये सही, समता गुण आदरीयरे ॥ राल्यकथादिक वरजीए, गुणी- 
जन गुण आचरीषएरे ॥ अ० ॥ २ ॥ षटेश्यामांहे करी, आद्य चह 
अप्रश्स्तरे ॥ वरजो स्न दूर ए, धरो त्रिहुं अंत प्रशस्तरे ॥अ ०॥३॥ 
शय ब्रिहुं दुरे तजो, वरजो कुमति कुनारीरे ॥ सदगति केरी निवा- 
रीका, दुर्मति केरी ए बारीरे ॥ आं ॥ ४ ॥ रमीए सुमति ना- 
री, करीष दान सहायरे ॥ मत्री भमोद करुणादिक, धरीर दिक 
घुखदायरे ॥ अ० ॥ ५ ॥ वाचना पृच्छनां तिम वी, अनुमेक्षा 
धमे संगरे ॥ प्रावत्तना पंच भेद ए, करीए धरी मनरंगरे ॥ अ० ॥ 
॥ ६ ॥ ज्ञानावरणीय दशेना, वरणी वेदनीय तेमरे ॥ मोह आयु नाम 
गो्ए, आरं अंतरायरे ॥ अ० ॥ ७॥ ए अष्ट कर्म विनाशिनी, 
अष्टमी तिथि जिन भाखीर ॥ आराघनादिक ए क्रिया, मानव गति एकः 
साखीरे ॥ अ० 1! < ॥ 


॥ ढा ॥२॥ मुनिवर आयेचुहस्तीरे ॥ ए देशी ॥ 


वासठ मागेणा द्वारे भयनीए कद्यं, सुद्र सुलछित षयण्‌ 
थीए ॥ तेहमां दश्च दराररे मोक्ष जिनेन्बरे किया, अवरमां नवि रुहां 
ए॥ १ ॥ त्तिण कारण दिव्य मोक्षे कारण सुख तणा, पमे 
मानव भवथकी ए दुरुदयो दश्च ृष्टततरे, रुदिय मनुज भक, दारो .मद्‌ 
विषय थकीषएट ॥ २ ॥ प॑च भरत मारे, पच अरन्त, पंच 
महयविदेहमां ए ॥ पेनर कमेभूमि रे, नाणी निनवरे, धमे कहां 


नहि अन्यम ॥ ३ ॥ क्रोध मानने मायारे, लोभ तिम वरी, ए 
% 
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नित्यारे॥ तीर्थकर मा्ईत मनोहर, दोष अदारने वरञ्यारे ¶श्री ०॥३॥ 
मन मधुकर निनद पैकज रीनो, हरणी नीरखी परसुध्यायरे ॥ 
रिवकमला खुल दीयो भुजी, करुणानंद्‌ पदं पारे ॥ श्र ०॥५॥ 
रक्ष अश्नाक सुर ङपमनी दृष्ट चमर छत्र विरजेरे ॥ असन भा 
मडल जिनदीपे, दृदभी थेवर गनजेरे ॥ श्री ॥ ५ ॥ सखंभात वैदर 
अतिय मनोहर, जीनपरसाद्‌ घणा सोहिएरे ॥ विव संख्यानो पारन 
लेव, दीन करी मन मोएर ॥ श्री° ॥ ६ ॥ संवत अर 
ओगण चा घे, आश्विन पाते उदासेरे, सुहपकष पंचमी गुरुवासरे, 
स्तवन सच्युं छे व्यीररे ॥ श्री ॥ ७ ॥ पंडित देव सोभागी 
बुद्धि छावण्य, रतन सोभागी तमे नामे ॥ द्धि खावण्य छीयो छख 
संपुरण, श्री संघने कोड करयाणरे ॥ श्री ॥८॥ 
अथं अष्टमी स्तवन. 

॥ दुहा ॥ जय दैसासणी शारदा, वरदाता गुणवत ॥ माता 
मुज करुणा करी, महियर करो मर्त ॥ १ ॥ सोर का पूरण 
परि, नि्भिंत एणे मुखेण ॥ गजगति चारे चारी, धारती गुणवर 
ञरेण ॥ २॥ कवि घटना नवनधीकरे, केवट आणी खत ॥ माता 
तुज सुपसाउटे, भगटे गुण वहुभ्रांत ॥ ३॥ माता करं तज सान्नेधि 
अष्टमी स्तवन उदार ॥ शत खे जीमभे को स्तरे; तुज गुण नवि 


पार॥४॥ व 
॥ दाङ ॥९ ॥ नमवा नेमि निणंदने ॥ ए देख ॥ 
अष्टमी तिथि भावे आचरो, स्थिरकरी मन चच कायार ॥ 


ध्यान घर्म ध्या, यरी दुष्ट अपायरे ॥ आं ॥ १ ॥ पोसहपण 
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धरीय सही, समता गुण आदरीयरे ॥ राज्यकथादिक वरजीए, गुणी- 
जन गुण आचरोए्रे ॥ अ० ॥ २ ॥ षटलेक््यामांहे करी, आय त्रि 
अप्रशस्तरे ॥ चरजो सज्जन दूर ए, धरो त्रिहुं अत प्र्षस्तरे ॥अ०॥३॥ 
शस्य च्रं दुरे तजो, वरजो कुमति ठुनारीरे ॥ सदगति केरी निवा- 
रीका, दुर्गति केरी ए बारीरे ॥ आं ॥ ४ ॥ रमीए सुमति ना- 
रीस, करीए दान सदहायरे ॥ मेची भमोद्‌॒ करुणादिक, धरीए दिक 
सुखद्‌ायरे ॥ अ० ॥ ५ ॥ वाचना पृच्छनां तिम वी, अदुमे्षा 
धमे संगरे ॥ प्ररावत्तेना पच भेद ए करीए धरी मनरंगरे ॥ अ० ॥ 
॥ ६ ॥ ज्ञानावरणीय दशेना, बरणी वेदनीय तेमरे ॥ मोह आयु नाम्‌ 
गोत्रए, आठ अंतरायरे ॥ अ० ॥ ७॥ ए अष्ट कमे विनाशिनी, 
अष्टमी तिथि निन भाखीर ॥ आराधनादिक ए क्रिया, मानव गति एकः 
साखीरे ॥ अ०।॥८॥ 


॥ दाल ॥२॥ मुनिवर आयेचुहस्तीरे ॥ ए देश्षी ॥ 


बास मागेणा द्वाररे भसुजीए कद्यं, सुंदर सुखित यण 
थीए ॥ तेदमां दश दवारे मोक्ष जिनेन्वरे किया; अवस्मं नवि र्यं 
ए्॥ १ ॥ तिण कारण दिन्य मोषे कारण सुख तणा, षफे _ 
मानव भवथकी ए दुरु दश्च ष्टातरे, रुष्य लुन भव, हाते मद 
विषयथकीषए ॥ २ ॥ प॑च भरत मनाररे, पच अगतत, पच 


(+> 


महाविदेहमां ए ॥ पेनर कमेभूमि रे, नाणी निनवर, ˆ धर कहं 


नहि अन्यम ॥ ३ ॥ क्रोध मानने मायारे, छोभ तिम वटी, ए 
~; ४ 
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नित्यारे ॥ ती्कर माहत मनोहर, दोष अदढारने बरञ्यारे 1 श्री ०॥३॥ 
यन मधुकर निनद पैकज नो, हरखी नीरखी भसुध्यायरे ॥ 
दिवकमखा सुल दीयो भुजी, कर्णानंद्‌ पद पारे ॥ 9 ०॥४॥ 
रक्ष अक्षाक सुर ङुमनी दृष्टि, चमर छत्र विराजरे ॥ असन भा 
गरड निनदीपे, दुंदुभी अरर गाजेरे ॥ श्री ॥ ५॥ भात बदर 
अतिय मनोहर, जीनपाद्‌ घणा सोहिएरे ॥ वि संख्याने पारन 
छेद, दशेन करी मन मोषे ॥ श्री ॥ & ॥ संवत जढार 
अगण चास वषै, आश्विन मासे उदारोरे, श्कपकष पंचमी गुरुवासरे, 
स्तवन र्च्थुं ञ व्यररे ॥ श्री ॥ ७ ॥ पंडित देव सोभागी 
बुद्धि खाबण्य, रतन सो भागी तणे नामरे ॥ अद्धि छावण्य छीयो छख 
संपुरण, श्री संघने कोड कृराणरे ॥ श्री° ॥ ८ ॥ 
अथं अष्टमी स्तवन. 

॥ दुहा ॥ जय दैसासणी शारद वरदाता गणत्न "` 
मुज करुणा करी, महियर करो सर्हेत ॥ १ ॥ 
ककि, निभित एणे युखेण ॥ गजगति चारे चात | 
भ्रण २॥ कवि घटना नवनवीकरे, केवक आणी ५ 
तुज सुपसाउले, भगटे गुण वहु ॥ २३॥ माता करं तुर 
अद्टपी स्तवन उदार ॥ शत सुखे जीमे को स्तवे, तज युण 
पार ॥ * ॥ 
॥ दाङ ॥१॥ नमवा नेमि जिणदने ॥ ए देशी ॥ 

अष्टमी तिथि भावे आचरो, स्थिरक मन चच कायार \, 
ध्यान धरम ध्याइए, गए दुष्ट अपायरे ॥ आं० ॥ १ 1 पासदहपण 
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धरीये सही, समतता गुण आदरीयरे ॥ राज्यकथादिक वरजीए, युणी- 
जन गुण आचसीपरे ॥ अ० ॥ २ ॥ षटर्यामांहे करी, आय त्रि 
अभरश्ञस्तरे ॥ वरजो सनन दूर ए, धरो त्रिहुं अंत भरकषस्तरे ॥अ०॥३॥ 
शल्य त्रिहुं दुरे तजो, वरजो कुमति कुनारीरे ॥ सद्गति केरी निवा- 
रीका, दुगेति केरी ए बारीरे ॥ आं ॥ ४ ॥ रमीए सुमति ना- 
रीस, करीए दान सहायरे ॥ मत्री भमोद करुणादिकः धरीर दिक 
सुखदायरे ॥ अ० ॥ ५ ॥ वाचना पृच्छना तिम वी, असुरक्ष 
धमे संगरे ॥ परावत्तेना पंच भेद ए, करीए धरी मनर॑गरे ॥ अ० ॥ 
॥ ६ ॥ ज्ञानावरणीय दशचेना, वरणी वेदनीय तेमरे ॥ मोह आयु नाफः 
गो्रए, आट अंतरायरे । अ० ॥ ७ ॥ ए अष्ट कमे विनाशिनी, 
अष्टमी तिथि निन भाखीर्‌ ॥ आराघनादिक ए क्रिया, मानव गति एकः 
सराखीरे ॥ अ०॥ ८ ॥ 


॥ ठार ॥२॥ मुनिवर आयेचुहस्तीरे ॥ ए देशी ॥ 


दश्च क्षेत्र सहु एं परपद मञ्नाए कलया; उद्र सुखात वयण्‌ 
अतीत अनागत कानारे, व्मानना बरी जेर ¶ नवि र्यं 
दोढसों कल्याणक कहयारे, उत्तम इणदिन हरे ॥ नि० ९ ¶म` 
ने एकादशी तप करर, विधि 'पूवेक गुणः गद ॥ 


दोढसो उपवासो तणोरे, फर छदे भवषियण तेदरे ॥ जिं -१०॥ 
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चारे दुखदायीया ए. ॥ अप्रत्माख्यानादिकरे, करतां भेद ए सोढ 
होए तजो.भाईञा ए ॥ ४ ॥ योडापण ए कषायरे, कीधां, दुख दीष 
मिन्नानुदुःतणी परेए ॥ ते मादे तजो दरेरे हदयथधकी; वटी, नेम 
अनुक्रम शिव सुख वरोए-॥ ५ ॥ अष्टमी तिथि आराधेरे, अष्ट भव 
चवन्‌, माता आराधक कहुःए ॥ असुक्रमे ले निवाणरे, ए तिथि 
आप, युक्ते रमणी स॒न्युख जवे ए ॥ ६॥ अभय दान. सुपार, 
अष्टमी प्रवेणी, दिने अढर्क चिच्च ए.॥ पामे वहूटी ऋदधिरे, परम 
भरमादञ्ं छीजे सहो विच्हौ ए ॥७॥ 


॥ कलश ॥ श्री पाश्वेनिन पस्राय इणिपरे, संवत सतर 
अढार ए ॥ वैशाख सदी वर अष्टमी दिन, मति दिनपति बार 
९ ॥ श्री ज्ुभविजय उवल्ज्ञाय जयकर, क्षिष्य गेगविजय तणो ॥ 
नय शिष्य पभणे भक्ति रागे, खद्यो आनद अति धणो ॥ १॥ 
॥ इति श्री अष्टमी स्तवनम्‌ ॥ 

~~~ ८.५.22 -------~ 
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चीरः कहे गोयम. सुणोरे, हरि आगर कष्मो नेभः 

तेम तुम आगल ह कर्हुरे, सांयखो मनधरी मगरे ॥जि० ॥२॥ 
द्वारिका नयरीं समोसयारे, एकादिन नेमि जिर्णद ॥ 

कृष्ण आव्यां तिहा वाद्व, पुखे भ्न नरिद्रे ॥ नि० ३॥ 
वधे दिवसनां दिन मिरीरे, हिनसो साठ कहत ॥ । 
तेदमां दिन ङण एहवोरे, तपथीं बहु फर हतर ॥ निट ४॥ 
गार एदि एकादशषीरे, बणेवी भरी जगनाय ॥ 

दोसो करयाणक थयांरे, निननां एकण साथर ॥ नि० ५ ॥ 
श्री- अरजिन दीक्षा ग्ररीरे, ^“ नपि." ने केक्छ नाण 
जन्मदीक्षा केवर र्हयरे, श्रीमि जगभाणरे ॥ जि० ६॥ 
चतेमान चोविकशषीनारे, भरते च कटयाण ॥ 

ए पांच-भरते थदरे; -पचाधिक वीक्च जाणर्‌ ॥ नि० ७॥ 

पांचे प्रवते परिडीरे, कस्याणक पंच पंच ॥ 

दश्च कषे्र सहु ए परंङीरे, पचास कल्याणक संचरे ॥ जि० ८॥ 
अतीत अनागत कालना, वत्तेमानना बरी नेह ॥ 

दोढसो कल्याणक कल्यारे, उत्तम इणदिन एहरे ॥ नि० ९ ॥ 
जे एकादशी तप करर विधि पूवक गुणः गेह ॥ 

दोढसो उपवासो तणेरे, फर रुे'भवियण तेरे ॥जि० १९॥ 


~नकित, 
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चारे दुखदारीया ए ॥ भप्रत्यास्यानादिकर, करतां भेद ए सोढ 


दाए तना. माजा ए ॥ ४ ॥ योडापण ए कषायरे, की. दुख दीए 
भिनानद्‌ तणी-परे ए ॥ ते मटि तनो रेरे, हदयध्रकी. वरी, जेम 
अलुक्रमे शिच घु वरोए.॥ ९ ॥ अष्टमी तिथि आराधेरे, अष्ट भव- 
चन) माता राधकं कहुए ॥ अलुकरमे ठे निर्वाणे, ए तिथे 
आराधे, सक्ते रमणी सम्पुल उवे ए ॥ ६॥ अभय दान. पात्र, 
अष्टमी प्रवेणी, दिने. अदलक चित्त ए ॥ पामे बहुली ऋद्धिरे, प्रम 
भमाद्यं रने, खाहो चित्तं ए ॥ ७॥ 


॥ कलश ॥ श्री पाश्वैजिन षसाय इाणिप्रे, संवत सतर 
अदर ए ॥ वैशाख घरी कर अष्टमी दिन, कुमति दिनपति वार 
ए ॥ शरी शुमविनय उवज्क्ञाय जयकर, श्विष्य मैगविजय तभो ॥ 
नथ शिष्य परभणे भक्ति रगे, छ्लो आनद अत्ति धणो ॥ १॥ 
॥ इति श्री अष्टमी स्तवनम्‌ ॥ 
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= ^ < क्रुता पारत 
एकार गन्धन 1... 
1 । भन्‌ एक ^" ॥ [> (कर. वनय | दटट" १ ॥ 
< ॥ कत्रि-वननण लु कष्ततर्वेन 
लर युपर ' ॥ वैरागी थयो ॥ ए देशी ॥ 
| स वीरनेरे, श्री गोयम गृणराय । ४. 
पृगि द 3९ पादश्चीरे, तपयी शं फर थःयरे ॥ 
निनवर भ तिदां सांभले सहु समुदायरे ॥जित०॥ १ ॥ 


गुणवर - 
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चीर कहे गोयम. सुणोरे, हरि आगल क्यो नेम; 
तेम तुम आग हं कुरे, समरो मनधरी भेमरे ॥नि० ॥२॥ 
द्वारिका नयरी समोसयोरे, एकादिन नेमि जिद्‌ ॥ 
कृष्ण आन्यां तिहा वांद्वरे, पुछ प्रश्न निद्रे ॥ नि० २ ॥ 
वषे दिवसनां दिन भिरे, तिनसे साठ करत ॥ 
तेहमां दिन कुण ' एहवोरे, तपथी बहु फल हतर ॥ निं? ४॥ 
मृगशर हदि एकादक्षीरे, बणेवी श्री जगनाथ ॥ 
दोढसो कल्याणक यारे, निननां .एकण साथरे ॥ जि० ५ ॥ 
श्री अरनिन दीक्षा ग्रदीरे, “ नपि" ने केक्छ नाण, 

न्पदीक्षा केवर ख्या, श्रीमदधि जगमाणरे ॥ नजि० ६ ॥ 
चतेमान चोविक्षीनारे, भरते पच कस्याण ॥ 
ष पांच भरते दरे; -पंचाधिक बीच जाणर्‌ ॥ जि० ७-॥ 
पाते .एेरवते पिरे, करस्याणक पंच पंच ॥ 
दश्च क्षेत्र सहु ए पिखीरे, पचास कल्याणक संचरे ॥ जि० ८॥ 
अतीत अनागत काठनांरे, वततेमानना वरी नेह ॥ 
दोढसो कल्याणकं कहयारे, उत्तम इणदिन पएहरे ॥ नि० ९ ॥ 
ने एकादशी तप करर, विधि 'ूषेक गुण गे ॥ 
दोढसो उपवासो तणोरे, एर खुहे.भवियए - ।अि6-9 
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इण विधि भरीयीरे को, ए अधिकार अशेष ॥ ल० ॥ 
तेह भणी तप तुमे आदरो, क्षो सुख घुविशेष ॥८०॥भ०॥१०॥ 
॥करर्‌॥ श्रीवीरजिनवर सयरु छुखकर द्रणवी एकादशी, 
ते सुणीय बाणी भविक पराणी तप केरण मन उद्सी ॥ जक्षत 
साग्र छयुण आगर शिष्य जिनेन््रसागरे, एकादश्ची यह स्तवन 
कीधो घुणीय भवियण आदरे ॥ १ ॥ 





अथ एकादशीयुं स्तवन. 


॥ चोपाईैनी देशी ॥ 

॥ समवसरण बेटा भगवंत, धम ्रकाञ्ञे श्रीअरिरहत ॥ वारे 
परखदा बैठी रुटी, मागसर सदी अगीयारस वडी ॥ १॥ 
मिनाथनां तीन कस्याण) जन्म दीक्षाने केवल ज्ञान ॥ अर दीक्षा - 
लीषी रुढी ॥ मागसर छदी अगीआरस वटी ॥ २ ॥ नमानि उपन्यु 
केवर ज्ञान, पांच करयाणक आति पधान ॥ ए तिथिनी महिमा बडी) 
॥ मा० ॥ २ ॥ पराच भरत रेरवत इमदीज, पांच कस्याणक हवे 
तिमदहीन ॥ पचास्ननी संख्या प्ररगदी, ॥मा० ॥ ४ ॥ अतीत अनागत 
गणतां एम, दोढसो कस्याणक थाय तेम ॥ कुण तिथेडेषएतिधि 
जेवृटी ॥मा०॥५॥ अनंत चोविरी इण प्रे गणो, लाम अरन॑त उपवास 
तणो, ए तिथि सहुशीर ए खडी, ॥ मा० ॥ ६ ॥ मौन पणे खया 
शीमदिनाथ, एक दिवस संयम त्त साथ ॥ मौन तणी परे वत इम 


हये 
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वडी 1 मा० 1 ७ } आ पोहीरी पसो छीजीये, चौ विहारं विधिदय 
कीजीए ॥ परण म्रमादं न कीनि घडी ॥ माः ॥८॥ वषे इ्यार्‌ 
कीजे उपवास, जाचजीव पण अधिक उछास ॥ ए तिथि माक्षतणी 
पावडी, ॥ मा० ॥ ९ ॥ उजमणौ कीजे श्रीकार, श्ाननां उपगेरणः 
इ$यार इरंयार ॥ करो काउसमा गुर पाये पदी ॥ मा० ॥ १० ॥ 
देहैर स्नान कीजे वरी, पोथी प्रजो जे मन रनी ।। सुक्ति पुरी कीन 
कंडी ॥ भा० ॥ ११ ॥ मौन अगीजआरस मोद धै, आराध्यां सुख 
छरहीए सवे ॥ वत षच॑खाण करो आखडी ॥ भा? ॥ १२ ॥ जस 
सोर इक्यासी रमे, की स्तवन सहु मनगमे ॥ समय उदर कटे 
ददडी ॥ माऽ ॥ १३॥ 


श्री वीश स्थानकनुं स्तर्वन. 

॥ हारे मारे प्रणयं सरस्वती माग वचन विलस्जो, वीरे 
तप॒ स्थानक महिमा गारैदरे छोर ॥ हारे मारे प्रथम अरित पद 
रोगस्स चोवीसनो, वीजेरे सिद्ध स्थानकं पनर भार्वेशेरे खोर ॥१॥ 
दय ज्रीजे पवयणसुं गणशो छोगस्स. सातजो, चउथरे आयरियाणं 
चत्रीसनो सरीर रोर रहा °) येराणं पद पंचमे दस उद्‌ारजो, 
उवञ््षायाणं पचवीसनो सरीर खोर ॥ २ ॥ हाऽ सातम्‌ नमोलोए 
सन्वसाहू सत्ताघीसजो, आमे नमो नाणस्स पचे भावह्यरे खोर 1 


हीऽ नवमे दरिखण सडसट मनने उद्‌ारजा; दश्षम नमो विणयस्स 
दस वखाणीएरे ॥ ३ ॥ दां अगीञरमे नमो चारित्तस्तं लोगररष 


( णद ) 


स्तरो; वारम नमो रवैभस्स नवरुणे सदहीरे खो० ॥ ह° ॥ 
कीरियाणं पदतेरमे वी पचवीसजो, चउदमे नमो तवस्स वार 
शे सदहीरे रो० ॥ ४ ॥ हं प॑दरम नमो गोयमस्स अद्टागीसनो 
नमो जिणाय चउवीस गणदयुं सोलमेरे खो० ॥ सत्तरमे नमो चारित्त 
खोगस्स सित्तेर जो, नाणस्सनो पद्‌ गणश एकावन अढारमेरे छो 
॥ ५ ॥ हां° ओगणीस॒मरे नमो भुञस्स वीस पीस्तारीसजो, वीसमे 
नमो तित्थस्स वीस मावसुरे लो ॥ हा० तपनो महिमा चास 
उपर वीसजो, षटमासे एक ओडी पूरी कीजीषएरे रो° ॥ ६ ॥ 
ह° तप॒ करतां वरी गणये दोयहजार जो, नवकारवाखी वीसे 
स्थानक भावसुरे खो ॥ हां० भरभावना संघ स्वामी च्छल सारने, 
उजमणां विरि कीनीए विनय लीनीएरे छो० ॥ ७ ॥ तपनो महिमां 
कहो श्री वीर जिनरायजो, विस्तारे इम संध गोयम स्वामिनेरे 
खो० ॥ हां> तप करतां चली तीर्थकर पद होयनो, देवगुर इम कांति 
स्तवन सोहामणोरे छो० ८ ॥ इनिधरी वीस स्थानक स्तवन सपणे ॥ 
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श्री अदीद्रीप बीसनिनस्तवन. 
॥ दार ॥"१ ॥ धातकी खंडना भरतमां ॥ ए देश्षी ॥ 
व॑हु मनयुद्ध॒विदहरमान जीणेसर वीस, द्वीप अरहीमे विचरे 
जयवता जगदीश्च ॥ केव ्ञानने धारे तारे करी उपगार, किण 


किण कामे इण इण निण कदी विचार ॥ १ ॥ पेतारीस ख्ख 
णोयण मादुष क्ष प्रमाणः .वटीयाकारे अपेपुष्कर सीमा नाण ॥ 


॥ 
~ ५, ॥ ऋ 


( ५७ ) 


- दोय समुद्रे सोहे दीप अढादसार, तीणमे पनरे कमेभूमिनो कहं 
अधिकार ॥ २ ॥ परो नबुष्चैप समे विच थार आकार, छार 
पोको एक छख जोयणने विस्तार ॥ मोरो तेहने मध्य सदशेन नामे 
मेर, तिणथी दिक्षि विदिक्षानी मीणती चारे फेर ॥ ३॥ मेस्थकी 
दक्षिण दिक्ि एह भरत शुभक्ष्, पांचसे छवीस जोयण कलम 
तेनो वेत्र ॥ उत्तर खंडमां एवो एेरवत क्षेत्र कहाय, इण बिहु कमे 
भूमि आरा ख्ये फिरता जाय ॥ ४ ॥ तेजिस सहस छ्य चोरासी 
जोयण जाण, च्यार कखाए मदाविदेह ॒विर्ष्वम वखाण ॥ भरत्तथी 
बमणो एक एक विजय तणो परिमाण, एहवी विजय बत्रीसः 
विराजे जेहनो गण ॥ ९५ ॥ मेर चिच करे पूरव पथिम दोय वि- 
भाग, सोरे सोे विजय तिहां विचरे वितराग ॥ शासते चोथे आरे 

तरे श्री अरिदैत, एवे महाविदेह कमे भूमि जीजी- तैत ॥ ६ ॥ 

पवेषिदेद विजय पुष्करावती आमी ठाम, पडरीकणी नगरी 
तहां सी्धर स्वामि ॥ वपर विजय परचीसभी . विजयपुरनो नाम 
पथिम बिदेद वीना युगरम॑षर कीजे प्रणाम ॥ ७ | तिपदहीज नवमी 

वच्छविजय वी पूवेविदेद्‌ ॥ नयर्‌ सुसीमा तीजो बाहु नभं धरी 

नेह ॥ ची नावत्तं चोवीस्तमा पश्चिमविदेह वखाण, वीतशोका नमरी 

सीहा, चोथो सुबाहु सुजाण ॥ ८ ॥ ए च्यारेही जिनवर जैबुदरीप 

म्षार, मकशषिदेह घुदकषेन मेर ते भकार ॥ एवो ज॑बुदीप महागढ 

नेम॒गिर्रीद, खाडरूपे दोड ख्ख जनायण रवणससुद्र ॥ ९ ॥ 

॥ ढाङ ॥ २ ॥ दीपे वीनो द्वीप ए धन्य धन्य धातकी 


क 


खंड, पदोखो विहं रुखनोयणे मैडलस्पे मंड ॥ १० ॥ पूर पशि 
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धातकी; खंड गणीजे दोय ॥ विजयमेर पृथे दिशे, पथिम अचल्मेर 
जाय ॥ दा० ॥११॥ दाय भरत दाय शरवत दायवडी महाविदेह # 
केमेभूपि छ षट जिहां, उणहीज नामे पह॥ दी० | १२॥ एके 
एक मरने आश्चरे, केम भृमि तिन तिन ॥ निजं निज मेरूथी मांडनि 
रुख चिहुं दिश छीन ॥ दी० ॥ १३ ॥ भरी सुजात जिन पंचमा, 
छा स्ययमभ इक ॥ ऋषभानन जिन सातम, सभरीने नीक 
दक्ष ॥ दी० ॥ १४ ॥ अर्न॑तवीय निन आमा) ए च्यारे निम 
रयं ॥ पचे धातकी खंडं, मेहाविदेह रदाय ॥ दीः ॥ १५॥ 
पेखा चहु जिननीपर, वीयगनर दिस गण ॥ तीणरीज नमि 
असुक्रमे, विजय मेरु अहीं नाण ॥ दऽ ॥ १६ ॥ नवमा चुरु 
जय, दशमा देवं विकार ॥ इम वज्रधरे अगीयारमा, तकरण भणं 
तरिका ॥ दी० ॥ १७॥ वारम चंद्राननं जिन, परिम धातकी- 
बींहि ॥। विचरे च्यारे जिनवरा, अचर मेर्‌ उच्छाह ॥ दी° ॥१८॥ 
पंहवो धातकी खंड ए, प्रदक्षिणा भकार ॥ अटछख जोयण वरीयो, 
संमुदर कारोदधि सार ॥ दी० ॥ १९ ॥ 


॥ टार ॥ ३ ॥ कांछोदधिने पे परे, वीय्यो चुडी नेम 
कि 


विचारे ॥ सारे छख जोयण विस्तार, द्वीप पुष्करवर अति छखकर 

॥ सुखकारे पृष्कर द्वीप तीनो, तेहने आगेवगे ॥ द्वीप एड्यो पवेत 
-मतुरक्योत्तर मलुष्यकषतर ति्खये ॥ तिण आध करौ अगछाख नायण 
अधि पेपूष्कर एमए ॥ तीहां कमेभूमि छए कीजे, धातकीरखंड 
ज्म ए.॥ २० ॥ आधये पुप्करने पूवे दिके; मदिर नामे मेरु तिहा 


( ५९ ) 


चसे ॥ पचम विन्जुमाङी मेरुए इहां कीणटामे ईतरो फेर ए ॥ फेर 
इतरो इहां नामे अवरटामे को नदी, एक एकं मेरे तीन तीने कम 
भूमि तिं कही ॥ तिम भरत परवत विदेहे नाम सिरखेहे तप 
तीणहीज नामे विनय सगढी शाश्वता धमेकषै्रए ॥ २१ ॥ धातकी 
खंडे तिम पुष्कर सही इण कष्रनो नाम ॒कहयो नहीं ॥ दुगण दुगणी ` 
अति विस्तार ए, शाख थकी टेजो सुषिचार ए ॥ सुविचार दाखी 
तेह सथो नगर ॒तिमदीज मन गमे, "वं पथिम नेह जिणदिक्च तेह 
तिमरहीज अनुक्रमे ॥ श्रचद्रबाहु सजंग इसर नेम चार तीर्थकरा पूव 
पुष्कर अधेमांहे स्वै जीव एुखंकरा ॥ २२ ॥ वैरसेन वैदु जिन स- 
सरमा, श्री महाभद्र अढारमा नित नमो ॥ देवजसा ओगणीसमा. 
देवए, जसोऋद्धि वीसम निन सेव ए ॥ निन सेव च्यारे अथे पुष्कर 
मीहे पश्चिम भागए ॥ तिहां मेरु रिज्जुमाङी चिहुदिस विचरता 
वीतराग ए ॥ चोरी पूवे राख बरसां आउ एक एक जिनतणो 
पांचसे धनुष शरीर सोहे, सोवन वरण खुहामभो ॥ २३ ॥ कालः 
जघन्ये इम जिन वीसए, इवे उल्छृष्ट मेद्‌ कदीस ए ॥ एकसो सित्तर 
जिदं निनवर रह, पांचे भरते निण णंच रुहे ॥ निण रहे पांच तेम 
पच परवत मटी दस हया ॥ एक एक विदेह वत्तीस विजया, 
जीरहापण निण जज्ञा ॥ एक्सो सिन्ते एम जिनवर, कोडी नच वरी ` 
केवरी ॥ नव सहस कोडी अवर युनिदर वदीए निंत ते वी ॥२४॥ 
इहां भरते एरत्रते आज ए, पचम आरे नदीं निनराज ए, धन्यधन्य 
पांच महािदेद ए, वीचरे वीसे जिन रुण्गेद ए, गुणगेह दोप अदार 
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1.६ ॥ उदे पञ्च च्यवन- भटंजी, बारसने दिन दोय होय ॥ शित 
जन्म मुनि थयाजी) तेश्से ऋषभ शिव होयरे ॥ भिका ॥ ७ ॥ 
अप्रावास्या दिन पामीयाजी, भरेवांस केवठनाण ॥ निन उत्तम पद्‌ 
पदनेजी, भ्रणमो भविक सुनाणरे ॥ भविका० ॥ ८ ॥. 


॥ ठार ॥ ३ ॥ सुंदर महादीमां छे जाणीये, वे कल्याणक 
वीजे हो ॥ सुंदरः अभिनंदनः भसु जनमीया; केवली वासुपृल्य हो ॥ 
सुंदर कल्याणक दिने गाईष, ॥ १ ॥ सुंदर नीज दीनैः पण दोह 
कटा, जन्म विमलने. धरमेहो ॥ सुंदर चोथे विगर जिन बत छीये, 
आमे अनितनो जन्मो ॥ सु० ॥ २॥ घुंदर नोमे अनित दिक्षा 
लीये, बारसे वरत अभिन॑द हो ॥ छंदर तेरसे धम चारित्रिया, वदी 
मां सुणी सुखकंद हो ॥ सु० ॥ ३ ॥ सुंदर छठे सुपासजी कवडी, 
सातमे दोय कस्याण हौ ॥ संदर शिव-पहोत्या खुपासजी; चद 
रहे नाणदो ॥ सुं०।॥ ४ ॥ सुंदर नोम दिने-खुविधि च्यवीया) 
एकादक्नी -आदि नाण हो ॥ सुंदरः वारसे दोय श्रेयांस जणा; युनिसु- 
त्रत नाणजाणी दहो ॥ सु०॥५॥ सदर तेरस श्रेयांस तरत डीये, 
-जायाः चौदसे वासुपृन्य -हो ॥ छुद्र अमावस्या वासुपूज्य. वत; फा- 
` गण सुदी वे वीजहो ॥. स॒ंदर०.॥ ६ ॥ सुंदर. अर- च्यवीया चोये 
मधि च्यव्या, .संमवः आटम च्यवन-हो . ॥ शवर बारसे दोय सुतरत- 
ती, मद्यीःमोक्ष.करो मनन हो ॥ सुंदर० ॥ ७ ॥-सुंद्रः वदी चोये 
दोय जाणीए, पाशै च्यवन-नाण. हे ॥ सुंदर पचम चंदर च्यव्या- 
न्वी, आम्र दोय .कल्याणक. हो ॥ -सुढर९ ॥.८-॥ सुंदर ऋषभजीं 
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जनमने- चरत रीये, च्यार यष्टी करी लोच हो.॥ सुदेरः तपप्द पञ्च 
नम्या थकती, नव्रि आवे मवि शोचःदो । सुंद्र० ॥ ९॥ 


|| हाड ॥ ४ 1 मारी केरा बागमां ॥ ए देशी ॥ 


` ब्रीज सूणो निननाणरे छो अदो कुं जिन नाणरे खो०# 
रण पंचमे अननत अजीतजी, संभव निवोणरे छो० ॥अही संभव० | 
] १ ॥ नमे समाति निन श्षिव वयो, अगीआरसे रुद्या नाणर सो 
अहो अ० तेरसे वीरजी जनमीया, छा पदम विनाणरे लो ॥ 
॥ अहोसा० ॥ २॥ वदी पडवे कुथँ शिव ख्या, गीज शित सिध्यारे 
लोख ॥ अहो० ॥ ङथ॒ दिक्षा छीइ्‌ पांचमे, निन काये सिध्यां 
र्‌ रोर ॥ अहो० ॥ ३ ॥ शित छे दिने, नमि शिव पद दशमेरे 
रो ॥ अह्यो अन॑त जन्म वली तेरसे, तरण छ चोदमेर छो ॥अगा 
॥ ४.॥ दिक्षा केवर इण दीने, पाम्या श्रीञनत रं खो ॥ अहो ०॥ 
तिम डुंथु लिन जन्मीया, प्रणमो मवि संतरे खे ॥ अदी° ॥ ५ ॥ 
वैशाख सदौ चोथने दीने, अभिनंदन चवियारे छो० ॥ अहो ॥ 
च्यविया घमेने सातमे, आमे दोय च्यवियारे छो ॥ अहां० ॥ ६ ॥ 
अभिनंदन शिव पामीया, सुमति जिन जायारे छो ॥ अदो० ॥ नोभे 
सुमति बत्‌ वीरजी, दशमे नाण पायारे छो ॥ अहो*॥ ७ ॥ वारसे 
विम च्यवन थया, वे तेरसे इरे खो.॥ अद ° ॥ अनित-च्यव्या 
वदी संभलो). च्यव्या, भरेयांस चेरे छो ॥. अदहो० ॥.८ ॥ आयत 
सुव्रत जनमीया, नेमि मोक्ष पधायारे खो ॥ . अद्वार ॥ तेरसे शांति 


( ६४ ) 


ष 


जन्पीया, नेम सिद्धि सिधायरेखो ॥ अदा ॥ ९ ॥ शांति तरतं 
खीये चोदक्षे, तजी धिरे छो ॥ अहो ॥ १०॥ 


॥ ढाढ।।५॥ बाडी पुटी अति भरी ॥ मनभमरारे ॥ ए देशी ॥ 


जेठ सुदी णंचम दिने, निन नमीयरे । मोक्ष मया चपनाथ 
भविक निन रमीयेरे ॥ चविथ्ा वासुपएल्य नवमीये जिन नमीयरे ॥ 
जे तारे ग्रही हाथ, भविक जिन नमियेरे ॥ १॥ वारसे सुपासजी 
जन्म्या जि० ॥ तरसे दीक्षा छीध ॥ म० ॥ बदरी चोथे चन्या चपः 
भजी ॥ जि० ॥ सात्तमे चिमर्ने मोक्ष ॥ भ० ॥ २॥ नमि निन 
दीक्षा नवमीये ॥ जि० ॥ असाड दी छट दीने॥ भण ॥ चीर 
च्यवन छे आटमे ॥ जिन ० ॥ योक्ष अरिष्ट नेमि जिन ॥ भ० ॥३॥ 
वाघुपूज्य रिव वचीदशे ॥ भर ॥ वदी जीने अवधार ॥ मर ॥ 
तिद्धिश्री श्रेयांसने ॥ जि० ॥ पाम्या भवोदधि पार ॥ भ० ॥*॥ 
अनतनाथ च्यव्या सातम ॥ निऽ । आटे नेमि जिन जन्म [मगा 


कुंथु च्यन्या नोपे तेहना ॥ जि० ॥ प्रणमो पाद्‌ प्र ॥भम०॥५॥ 
`) दा ॥ ६ ॥ सुण मोरी सजनी रजनी नायरे ॥ ए देशी ॥ 

सुमति च्यन्या श्रावण सुद्‌ चीजनेरे ॥ नेमि जन्म पचम 
दिन छिनरे ॥ छठ दिन दीक्षा नेमजीए रीधीरे ॥ पाश्च आगम 
दिन चरीया सिद्धिर ॥ १॥ पुनमे सुनि्ुव्रत भस्य च्यवियार्‌ ॥ वदा 
सातम दोय कस्याणक नाणोरे ॥ शान्ति च्यवन चन्द्र निवाणरे ॥ 
1 २1 भादरा सदी नवमी विधि निर्वाणरे ॥ पद्मविजय कंदे 
भव फर पायरे ॥ २३ ॥ 


( ६५ ) 
।| दाङ ॥ ७ ॥ गिद्आरे गुण तुम तणा ॥ ए देश्षी ॥ 


कल्याणक दिन गाए, भाव हषे घरी बहु मानोरे ॥ 

परु गुण स्प्रण नित्य करी, तप करीये थद्‌ सावधानो ॥क०२॥ 
ते करयाणकनु गणो, वरी गणणुं दोय हनाररे ॥ 

वतेमान चोवीशीए, कर्याणक दिन अति सारोरे ॥ क० ॥ २॥ 
इम अनन्त चोधीक्षी धारीए, तो अनन्त करयाणक यरे ॥ 
उजमणौ तप कीजीये, धरी भक्ति शक्ति निरमायरे ॥ क० ॥ ३ ॥ 
संवत अढार्‌ छत्रीशना, माहावदी बीजने शनिवाररे ॥ 

दोमन जोगे शोभन थय, भसु गायो हष अरेरे ॥ ० ॥ ४ ॥ 
पाटण चोमा रही, रदी जिन उत्तम सुपसायरे ॥ 

पदविजय पुण्ये करी, इम शूणीया श्री जिनरायरे | क० ॥ ५ ॥ 


अथ श्री छ आवर्यकलुं स्तवन. 


॥ दुहा । चीवीसे निनवर नमु, चतुर चेतना कान ॥ 
आवर्यक निण उपदिष्या, ते थुणश्यं निनराज ।॥ १ ॥ आवश्यक 
आराषीये, दीवस पत्ये दोयवार ॥ दुरित दोष दरे टर, ए आत्म- 
उपकार ॥ > ॥ सापायिक चउविसथ्थो, वंदण पडिकपणेण ॥ काउ. 
सग्ग पएखाणकर, आतम निरु एण} ३ ॥ शेर जाय निम ना- 


री, मेन तणो मर्िमाय ॥ तेम आवश्यक आदरे, पात दुर्‌ पराय 
५ 


( ६६ ) 


॥ ४॥ भार तजी जिम भार नरी, हेटु ठ्वा थाय ॥ अतिचार 
आरोयतां, जन्म दोष तिम जाय ॥५॥ 


॥ ढा ॥ १ ॥ कपुर होय अति उनर्टरे ॥ ए देश्षी ॥ 


॥ पेदे सामायिक करोरे, आणी समता भाव] राम्‌ दष दर 
करोरे, आतम एह स्वभावरे ॥ भणी समता छे गुण गेह ॥ एतो 
अभिनव अमृत मेहर ॥ भराणी० ॥ १॥ आपे आप विचारीषएरे, 
रमीए आप स्वरूपे ॥ ममता जे परभावनीरे, विषमा ते विष कपर 
॥ भाणी० ॥ २ ॥ भव भव मेन्वी युकीयांरे, धन कुटव संजोग ॥ 
वार अर्न॑ती अनुमन्यारे, सवि संजोग विनोगरे ॥ ० ॥ ३ ॥ 
श्र्ु मिन जगको नीरे, सुख दुःख माया जा ॥ जो जागे चित्त 
वेतनारे, तो सवि दुख विसारे ॥ भरा° ॥४॥ साव्य जोग 
परिदरोरे, ए सामायिक रूप ॥ इञा ए परिणामथीरे, सिद्ध अर्नत 
अरूपंर ॥ भा० ॥ ५॥ 


॥ दाङ ॥ २ ॥ स्ट्डीनी ॥ ए देश्षी ॥ 


॥ आदीश्वर आरादीये सादेख्टीरे, अनित भजो भगवत तो ॥ 
संमदनाथ सोदामणा ॥ सा० ॥ अभिनंदन अरिरदेततो ॥ १ ॥ छम- 
ति पद्ममभ पुजीए ॥ सा० | समरं स्वामी सपान्वेतो ॥ च्रमभ 
चित्त धारीए । सा० ॥ सुषिधि सुविषि द्धि बासतो ॥२॥ 

कीत भूत दिनमणि ॥ सा० ॥| श्री पुरण भेयांसतो ॥ बाघरल्य 


( ६७ >) 


सुर परजीआः॥ सा० ॥ विमर धिम जस होततो ॥ ३ ॥ करं अ- 
नैत उपासना ॥ सा०॥ धमधये धुर धार तो ॥ क्षांति कुथ अर्‌ 
महि नम ॥ सा०॥ म॒निघु्रत क्डवीर तो ॥ ४ ॥ चरण नयं नमी- 


नाथना ॥ सा० ॥ नेभिश्वर करं ध्यान तो ॥ पश्वेनाथ भसु पूजीए 
साहे्डीरे, चदु भरीवद्धमान तो ॥ ५॥ ए चोवीसे जिनवरा ।[सा०॥ 
तरिसुबन करण उदयोततो ॥ सुक्ति पथ जणे दाखल्यो ॥ सा० ॥ नि- 
मैल केवर ज्योति तो ॥ ६ ॥ समक्रित शुद्ध एहथी होय, ॥ सा०॥ 
रजे भवनो पार तो ॥ बील आवश्यक इश्य ।॥ साग) च्ठवीसथ्यो 
सार तो॥७॥ 


॥ टा ॥ ३ .॥ गीरिमां गोरो गीरुओए ॥ ए देश्नी ॥ 


॥ बे कर जोडी गुर चरणे देउ वांदणांरे ॥ आवश्यक पचवीक्ष 
धारार धारार धारर दाष बनत्राज्च चवारएर ॥ १ ॥ चार वार गुर 
चरण, मस्तक नामीएरे ॥ बार करी आवतते खामोरे खामोरे खामोरे 
वरी तेनीस आश्ञातनारे ॥ २ ॥ गीताय गुणी गिरय गुरने बद 
तरे, गोत्र क्षय जाय, थायेरे थायेरे उच गोभनी अरजनारे ॥ ३ ॥ 
आण ओरंगे कोई न गमां तेहनीरे, परमव रे सौभाग्य, भाग्यरे 
भाग्यरे दीपे जगमां तेदर्रे ॥ ४ ॥ ष्णराय सुनिवरने दीधां वांद- 
जगंरे, क्षायिक समक्रित सार पाम्यारे पाम्यारे तीर्थकर पद्‌ पामरे, 
# ५॥ शीतर आचायं जिम भाणेजने रे द्रव्य बादिणां दीध, भावेरे 


भावेरे देतां वर केवर कषुर ।॥ ६ ॥ ए आचश्यक बीजं ए्णीपेरे 


( ६८ ) 


जाणजोरे, गुर्वंदण अधिकार ॥ करजोरे करजोरे विनय भक्ते 
गुणवंतनी रे ॥ ७ ॥ 


= क, म 


॥ ढाङ्‌ ॥ ४ ॥ चेतन चेतोरे चेतना ॥ ए देश्नी ॥ 


॥ ज्ञानादिक जिनवर कहयांरे, जे पांच आचार तो ॥ दोयवार 
ते दिन प्रतिरे, पदिकपरीए अतिचार ॥ जयो निन वीर्नीरे ॥ १॥ 
आरोऽने पटिकमीरे, भिच्छामे दुक्तं देय ॥ मन वच काया शुद्ध 
करीरे, चारित्र चख करेय ॥ जयो०॥ २ ॥ अतिचार श्ञल्य गोप- 
चेरे, न करे दोप प्रका ॥ मादी सद्धं तणी परेरे, ते पामे प्रिदास्त 
॥ जयो० ॥ श्र्य प्रकाशे गुर मुखेरे, होय तस भाव विश्युद्ध ॥ 
ते इसी हारे नरे, करे कमश युद्ध ॥ जथो० ॥ ३ ॥ अतिचार इम 
पटिकमीरे, धमे करो निःश्नल्य ॥ नितपताक्रा तिम वरोरे, जिम जग 
फटृही मह ॥ जयो० ॥ ५॥ वदितत विधिश्च कोर, तिम पडिकमणा 
सूत्र ॥ चों आचवद्रयक इस्थुरे, पडिकमणा सूत्र पवित्र ॥ जयो ०॥६॥ 


] दाङ ॥ ५ ॥ हये निघ्ुणो इदां आवीया ॥ ए देशी ॥ 


॥ वैद्य विचक्षण नेम हरे ए, पेखां सोर विकारतो ॥ दोष 
क्ञेप पदी रश्नवाए, करे ओपध उपचार तो ॥ १ ॥ अतिचार व्रण 
रद्रवाए, कउस्सम् तिम दोय तो ॥ नवपव संयम हुवे ए, दूषण 
नय रहे कोय तो ॥२॥ कायानी स्थिरता करी ए, चपर चित्त करो 
ठापततो ॥ कवचन जोग सवि परिहरिए, रमीए आतमराम तो ॥ ३ ॥ 
ग्बास उन्वासादिक कोए, ने सोरे आगार तो ॥ तेह विना सवि 


( ६९ ) 


"प्रिये ए, देदतणा व्यापार तो ॥४॥ आवृर्यक पए पंचं ए, पचम 
गति दातार तो ॥ मनञ्द्धे आराधीये ए रदीए भवनो पार तो ॥५॥ 


॥ ढाल ॥ £ ॥ वाम वहेरारे आबजो ॥ ए देशी ॥ 


# अ 


॥ घुशुण प्चख्खाण आराघनो, एह ऊ सुक्तियुं हतर ॥ आहा- 
रना खाङच परिये, चतुर चत्त त चतर ।॥सु०॥१॥ शस्य काटन्च 
व्रण रज्य, गर वेदना दरे ॥ पी भल पथ्य भोजन की, बधे दे 
नेम नूररे ॥ घु० ॥ २॥ तिम षटिकमण कारस्समथी, गयो दोष 

सवी दुष्टरं ॥ पले पचखाण युण धारणे) दीय धमे तनु पुष्ठर्‌ ॥सु०॥ 
॥ ३ ॥ एही कमे कादव रके) एद्‌ ॐ संवर रूपरे ॥ आवेरति 
कूपथी उद्धरे, तप अकरंक स्वरूपरे ॥ ४ ॥ पूवे जन्म तप आचर्य 
विशस्या थई नार रे ॥ जहना नवणना नीरथी, शमे सकर विकाररे 
॥ सुर ॥५॥ रावणे शक्ते शरसे ण्यो, प्डयो छक्ष्मण सेजरे ॥ 
हाथ अढतां सचेतन थयो, विस्या तप तेजरे ॥ घु०॥ ६॥ खट 


आवष्यक कहु, एय ते पचखाण रे ॥ छषए आचर्यक जेण कद्यं 
-नमुं ते जग भाणरे ॥ सु० ॥ ७ ॥ 


।॥ कश्च ॥ तपगच्छनायक सुक्तिदायक श्रीविजयदेव 
सूरीश्वयो ॥ तस पद दीपक मोह श्रीपं श्रीविजयप्रभ सूरि 
गणधरो ॥ भ्रीकीत्तिविजय उवक्ञाय सेवक, विनयविजय वाचक 
कदे ॥ छ आवश्यक जे आरधि, तेह शिव संपदे ॥ १ ॥ 


इति षडावद्यक स्तवनं ॥ 


(७० ) 
अथ षटपर्वी महाल्य स्तवन, 


॥ दाङ ॥ १ ॥ डी ॥ पुन्य पर्ये ॥ए देती ॥. 


शरीगुरपद पंकज नभीरे, भासु पे विचार ॥ आगम चरि- 
जने भरकरणे रे, भास्यो जेम प्रकारो रे ॥ भवियण सामे ॥ १ ॥ 
निद्रा विकथा टारे, सुकी आमो ॥ ए आंकणी ॥ चरम निण॑द्‌ 
चोवीशमार, राजग्रही उद्यान ॥ गौतम उदेश्षी करे, निनपति श्रीः 
वद्धमानर ॥ भवि० ॥ २ ॥ पक्षमां षट तिथि पारीएरे, आरंभा- 
दिक त्याग ॥ मासमां ष्ट पवी तिथि रे, पोसह केरा राग रोभवि०॥ 
॥ ३ ॥ दुविध धमे आराधवारे, वीज ते अति म्रनोहार ॥ पचमी 
नाण आराधवा रे, अष्टमी कमे क्षयकारारे ॥ भवि० ॥ ४ ॥ 
इग्यारस चौदशी तिथिरे, अंग पू्ैने काज आराधी शुम धमेनेरे, पामो. 
अचिचरू राजरे ।॥ भवि०।। ५ ॥ धनेश्वर भमुख यथा रे, पवै आरा- 
ध्यां रे एह ॥ पाम्या अन्यावाधनेरे, निजगुण ऋद्धि वरेहरे ॥ भवे०॥ 
॥ द ॥ गौतम प्छ वीरनेरे, कहो तेनो अधिकार ॥ सांभनी पवः 
आराधवारे, आदर होय अपारं ॥ भवि० ॥ ७ ॥ - 

॥ दाल ॥ २ ॥ एकवीसानी ॥ ए देश्षी ॥ 


॥ धनपुरमा रे, शेठ धनेश्वर श्युभमति ॥ शुद्ध शरावकरे, पवे 
तिये पसह वती ॥ धनश्री तसे, पत्नी नाम सोह्यामणो ॥ धनसार 
सूत रे, तेहनो जन्मनो कामणे ॥ १ चटक ॥ कामणो निहित का- 
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रणपरटि, शेठजी आर दिने ॥ उ पोसह शून्य घरमां, र्या का- 


उस्सग स्थिरमने ॥ इण अवसरे सोहप इदो, बेढो निजघुर पषेदा ॥ 
बरे भरदीसा शेनी इम, सामे सहु सुर तदा ॥ २॥ जो चरावे रे 
सुरपति जरने आप हि, पण शेठओरे पोस्मांहि चे नर्द ॥ इम नि- 
सुणी रे मिथ्यात्वी एक चिते ॥ ह चकावुं रे जैने हरकोईं कौतुके 
॥ ३ ॥ घोटक 1 शेना मित्रत रूप करीन, कोरी सुवणेनो दग करी 
कहे र्यो ए शेठ तो परण, नवि चन्या जेम सुरगिरि ॥ पी पत्नीर्त 
रूप करने, आङ्िगनदििक बहु करे ।॥ अतुकूख उपसर्गे तो ही शेठजीः 
ध्यान अधिकेर धरे ।।४।॥ करे बिहामणौरे ताप भयुख देखातो ॥ नारीने 
सुत रे आवी इणिपरे, भाखतो ॥ पारो पसह हवे अवसर तुमो बह 
थयो ॥ तब शेढजीरे चिते कार केतो थयो ॥५॥ नोटक ॥ सज्ज्षायने 
अनुसार करीने, जाण्युं छ हजी रात ए ॥ पोसह्‌ इमणां पारीये किम 
नवी थयो प्रभात ए ॥ तव पिकाचनुं खूप करीने, चामडि उताडतो ॥ 
घात उलछ्मलन क्षिखा स्फाङनः सायरमांहि नांखतेो ॥६॥ इम प्रतिदरूर 
रे, उपसर्भे पण नवि चन्या प्राणां तरे अटवी तरतथी नवी चन्या ॥ तबते 
सुर रे माग माग सुख इमकहे ॥ पण ध्यानमौरे ते वात्त पिण नवीरुहे 
॥ ७ ॥ टक्‌ ॥ तव तेणे र्न अनेक कोटि, दष्ट कीधी जाणीए ॥ 
बहु जणा पवे आराधवाने, सादरा गुणखाणए ॥ राजा पण ते 
देखी महिमा; शेने माने घण ॥ करे धन्य धन्य शेठजी त॒म, सफङ 
जीवित हु गणं ॥८॥ 
॥ दाङ ॥ ३ ॥ सदिख्डी ॥ ए देक्ची॥ 
॥ तेह नगरमाह घसे॥साहिृडीरे॥ चण पुरुष गुणव॑त तो ॥ घांची 
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हाङे एकं धोवी सादेडीरे, षटपवीं पारत तो ॥१॥ साधिक नाणी 
करी ॥ सा० ॥ शेट करे बहु मानतो ॥ पारणे अक्षन वसन तथा 
॥ सा० ॥ द्रव्यतणु बहु दान तो ॥ २॥ साधिक सगपण वड्‌ 
॥ सा०॥ ए सम अवर न कोई तो ॥ शेठ संगे ते जण जणा॥सा०॥ 
समक्त दृष्टि होयतो ॥ ३ ॥ एक दिन चौदस दिनि सारेख्दीरे 
राय धोवीने गेहतो ॥ चिवर राय राणी तणां ॥ सा० ॥ मोकचियां 
वरनेह तो ॥४॥ आज ज धोई आप्ज्यो ॥ सा० ॥ महोच्छव कौमुदी 
काट तो ॥ रजक कहे षणो माहरे ॥ सा० ॥ कुटव सहित त्रत 
पार तो ॥५॥ धों नहि चौदस दिने ॥ सा० ॥ तव वरप वो 
जाणतो ॥ नरप आणाये नियम शो ॥ सा० ॥ नेदथी नाये प्राण तो 
॥ ६ ॥ सन्न शेठ परण इम कटे ॥सा० ॥ एहमां हठ नवि ताणतो॥ 
राजकोप अप्राजना ॥ सा० ॥ धम तणी पण हाणतो ॥ ७ ॥ 
चटी रायाभियोगेणं ॥ सा० ॥ छ आगार पचखाण तो ॥ तव धोवी 
.चित्त चितवे ॥ सा० ॥ दढता विण धमं हाणतो ॥ ८ ॥ घोतं नवि 
मन्यु तिणे ॥ सा० ॥ रये सुणी ते बात तो ॥ ऊटैव सहित निग्रह 
करं ॥ सा० ॥ कलेजो ह टृप साच तों ॥९॥ देव योगे ते रातमां 
॥ साऽ ॥ शू व्यथा वरप थाय तो ॥ हाहाकार नगर थयो ॥ सा०॥ 

इम दिन चरण वही जनायतो॥ १० ॥ पडये दिन धोई करी ।॥सा०॥ 

आप्या वच्च ते राथ तो ॥ व्रत निवौह सुखे थयो ॥ सा० ॥ धमेत्तणे 

सुपसाय तो ॥ ११॥ 
॥ दार ॥ ४॥ भरत वरप भव्यं ॥ ए देशी ॥ 
॥ नरपति चौदसने दिनेए, षाणी वाहन आदेश्च ॥ करे तेरी 
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-अतेए, रजकपरे ते अशेष ॥ वरत नियम पालय ए ॥ १ ॥ आंकणी। 
भूपति कोपे कटकस्योए, इण अवसर प्रचक्र ॥ आव्यं देन भन 
वाए, महादुदोन्त ते चक्र ॥ २ ॥ व्रत नि० ॥ वरप पण सन्णुख नी- 
करयोषए, युद्ध करणने काज ॥ विकर चित्तथौ थयो ए, इम रदी ते 
लिनी खाज ॥ व्रतत ॥ ३ ॥ हाछिनि आयम दिने ए, दी सृहूते त- 
स्कार ॥ तीणे पण इम वहमु ए, सेटीश द हं काट ॥ चत> ॥ ५॥ 
कोपे भराणो भूपति ए, इण अवसर तिह मेह 1 ब्रसंण राग्यो 
घौ ए, खेडी न थावे हेव ॥ व्रत० ॥ ५ ॥ तरणे असड वरत पातां 
ए, पुण्य अतोखथी तेह ॥ मरण पामी स्वर्गे गया ए, छे देव कोके 
नेह ॥ चत ०।॥६॥ चउद सागरने आउखे ए, उपना ते ततखेव 1 हवे 
शेठ उपना ए, बारमे देवरोके देव ॥ वरत० ॥ ७ ॥ मैत्री थह ते 
च्यारने ए, शरेष्ठौ सुरने ताम ॥ कंदे चण देवता ए, प्रति बोधनो 
अम स्वाम ॥ ब० ॥ ८॥ ते पण अंगिकरे तदा ए, अलुक्रमे चवि 
तेह ॥ उपन्या भिन्न देश्मां ए, नरपति कुलमां तेह ॥ व्रत० ॥ ९ ॥ 
धीर चीर हीर नापथी ए, देश्च धणि वडराय ॥ थया त्रत दढ की 
ए, बहु सृप प्रणमे पाय ॥ १०॥ 


॥ दार ॥ ५ ॥ सुरति मासनी ॥ ए देशी ॥ 


॥ धीरपुरे एक शेठने पवेदिने व्यवहार ॥ करतां खाभ घणो 
होवे, रोकने अचरिजकार ॥ अन्य दिने हानी परण, रोये पुन्य भ- 
माण ॥ एक दीन पुछ ज्ञानीने, पूर्वेभव मंडाण ॥ २ ॥ ज्ञानी कहे 
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घुण परभव, निधन पण व्रत राग ॥ -आराधीने परवेतिथे, आरभनो 
त्याग ॥अन्यदिने तमे कीघो) सदने पण वतमं तीणे ए कम वधाणाः 
सांभटो ए कंत ॥ २॥ सामी ते सह कुव, पाले चत नीरमाय 
॥ षीज भमुख आराधे, सविकेषे सुखदाय ॥ प्राक परण बहुं अच, 
अर्थे, थावे छाम अपार ॥ विश्वासी बहुं छोकथी, थयो कोरी सरदार 
॥ ३ ॥ निजक्क शोषक वाणी, जाणो आ जगत प्रसिद्धं ॥ ततिण 
ज रायने बाणीए ॥ इणी परे चुगटी कध ॥ इणे कोट निधान 
रुधो, ते स्वामीने होय रोय ॥ नरपति पु शेठने, वात कदी सह 

कोय ॥ ४ ॥ क्षेठ कंदे सुणो नरपति, महारे ॐ पचखाण ॥ स्थ 

मृषावादने वटी, स्थ अदन्तादान ॥ युरुपासे व्रत आद, त प 

नीरमाय ॥ पिन वणीक के स्वामीए, धमे धुतारो थाय ॥ ५ ॥ 

तस्र वचने करी तेहना, द्रव्य तणो अपहार ॥ करीने भूपति राच, 

यत्र सहित निजद्वार ॥ राजद्वारे रघो चितवे, आन ठ्ला भ कष्ट ॥ 

पण आज पचमी तिधि तिणे, ङम होय कोट ष ।। ६ ॥ भर्त्म 

चरप देसे, खारी निज भंडार ॥ चैट धरं मणि रत्न छुवण, भवा श्री. ` 
श्रीकार ॥ आवी वधामणी रायन, ते बिहुनी समकाल ॥ शठ तेटी कै 
नरपति, वात सुणो इण तार ॥ ७ ॥ 


॥ हाल ॥ ६ ॥ हरणी जव चरे छलना ॥ ए देश्षी ॥ 
॥ भूपति चमक्यो चित्तमां छ्छना; खरुह, दंखा ए अवदि 


व्रत इम पाङीये ल्लना ॥ खेद ख्दीखमि घु ख्टना, खार 
अश्न पुे छुख शात ॥ त्रत इम पालीये क्खना ॥ १ ॥ कद शेट 
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ए केम नोप्रन्युं लरना, जारो, तुज घर धन क्विम होय ॥ब०॥ शेठ 
कदे जाणुं नदीं खुलना, खार्हो किणी परे ए भुन थाय ॥ब०॥२॥ 
पण मुन पवने दिहाडरे कलना, ारहो खाम्‌ अण चित्यो थाय ॥न०॥ 
पवेदिने वत पाठी छलना, खार्हो ते पुन्यनो महिमाय ।च०॥३॥ 
पे महिमा इम सांभली रना, रारो भूपातिने तकार ॥ व° ॥ 
भाति स्मरण उपन्युं टङना, ख्हो निजभव दिगो रसाल ।ब०॥ 
॥ ४ ॥ धोबीनो भव सरर्यो ललना, काङ्हो पादयुं जे वत सार 
॥ ० ॥ जाव जीव तप आद्रे रना, खारहो षट पवी चत धार 
॥ वरत० ॥ ५ | आवी चधामणी तेणे समे टलना, काह स्वामी 
भराणा भंडार ॥ व्रत० ॥ विस्मित राय थयो तदा ललना, लार्ड 
दियडे हषे अपार ॥ बत० ॥ ६ ॥ 


॥दाङ।।७॥ सादेवजी श्री विमलाचल भेरि हो खार ए देश्ची॥ 


॥ साहेवजी शेठ अमर भ्रगेट थयो हो खार, भाते रायने 
एम ॥ सा० ॥ तु नवि सुजने ओगज्खे हो खार, हं आन्यो तुन प्रेम 
॥ १.॥ सादेवजी पे तिधि इम पालीए हो खार, सादेवजी भेष्ठी 
सरह जागो हो शाल ॥ तुज अतिवोधन आज ॥ सा० ॥. 
शे सांनिध्य करवा वली हो क्छ; कुं मे सवी कान ॥ सा०॥ 
॥ पवे० ॥ २ ॥ सादेवी ध उम करे जे सदा हो ङा, जाह 
छं खणी वात्त ॥ सा० ॥ तेछिकं हालिक रायने हो खा, प्रति 
धोधन अवदृत ॥ सा० ॥ परधे० ॥ ३ ॥ तिद नडे पूषैभव तणा ञे 
स्रः, रूप देखि तास ॥ सा० ॥ देखीनि ते पामीया हो खल, 
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घण परभव) निधन परण वरत राग ॥ आराधने पर्वतिये, आरभनो 
त्याग ॥अन्यदिने तुमे कीधो, सदेन पण व्रतभंग॥ तीणे ए कमे वंधाणां, 
सांभटो ए कंत ॥ २ ॥ सामी ते सह कुटबहय पाठे वत नीरमाय 
॥ षीज भमुख आराधे, सविरेषे छुखदाय ॥ ग्राहक पण वहु अवे, 
अर्थ, थावे छाम अपार ॥ विश्वासी बहुं छोकथी, थयो कोटी सरदार 
॥ २ ॥ निजज्ुख शोषक वाणी, जाणो आ जगत प्रसिद्ध ॥ तिणे 
जह रायने वाणीए ॥ इणी परे चुगली कीध ॥ इणे कोटी निधान 
खाधो, ते स्वामीने होय रोय ॥ नरपति पु शेटने, वात कदो सहु 

कोय ॥ ४ ॥ शेठ के सुणो नरपति, महार छे प्खाण ॥ स्थू 
गृषाचादने वरी, स्थूल अद्त्तादान ॥ गुरुपांसे वत आदु, ते पार्ट 
नीरमाय ॥ पिञ्युन वणीक कंदे स्वामीए, धमे धुतायो थाय ॥ ५ ॥ 

तस वचने करी तेहना, द्रव्य तणो अपहार ॥ करीने भूपति राच, 
युत्र सदत निनद्रार ॥ राजद्वारे रद्य चितवे, आन ल्ह्यो मे कष्ट ॥ 

पण आज पैचमी तिथे तिणे, छाभ होय कोई खष्ट | ६ ॥ परातःसमे 


चप देखे, खारी निज मंडार ॥ शेठ धरे मणि रसन घुवणे, भयो श्री. ` 


श्रीकार्‌ ॥ आवी वधापणी रायन, ते विहुनी समकाल ॥ शेठ तेडी करै 
नरपति, बात सुणो इण तार ॥ ७ ॥ 
॥ ढाल ॥ ६ ॥ हरणी जव चरे छना ॥ ए देश्ची ॥ 

॥ भूपति चमक्यो चित्तमां लना, खरो, देखी ए अवदात 
चरत इम पारीये ज्छना ॥ खेद रही खमि घण ड्टना, काख्टो 
भश्च सुखे ख शात ॥ त्रत इम पाङीये छ्छना ॥ १ ॥ - कदो शद _ 

ओ 
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॥ सं० ॥ महिमा परैनो सांभरीरे, जाति रमरण थाय ॥ सं° ॥५॥ 
संज ग्रही केवर टर, एाम्या अविचर गण ॥ सं० । अच्या- 
बाप सुखी थयारे, केर चिद्‌ आराम ॥ सं० ॥ ६॥ 


॥ ढर्‌ ॥ ९ ॥ मीर्आरे गुण तुम तणा ॥ एदेशी॥ 


॥उजगणां ए तप तणां करो, तिथे परिमाण उपगरणीरे ॥ रतन 
जय साघन तणा भवि भेदसायर निस्तरणीरे ॥ १ ॥ उनगम्णा० ॥ 
जो पण सहं दिन साधवा, तो पण तेनी अणशततेरे ॥ एवे तिथि 
आराधने, तुमे उजवबजो बहु भक्तिर ॥ उ० ॥ २॥ श्राद्धविधि 
वर ग्र॑थमां, भसे भाख्यो ए अवदातोरे ॥ भगवतीने मरहानिशोथमां 
कल, तिथि अधिकार विख्यात रे ।॥ उ० ॥ ३ ॥ तपगच्छ गगना 
गण रवि) श्री विजयरसिंह गणधारोरे ॥ अतेवासी तेदना, श्री सत्य- 
विजय सुखकारोरे, ॥ उ० ॥ ४ ॥ कषूरविनय वर तेदना, षर क्षपा- 
विजय पन्यासरे, जिन विजय जगमां जयो, शिष्य उत्तमविजय ते 
खासरे ॥ उ० ॥ ५ ॥ तसपद्‌ चरण श्चमर समा, रहि साणंद 
चोमासुरे ॥ अदार शीस संवत्सर, सुद तेरस फागण मासोरे 
॥ उ० ॥ & ॥ पञ्मविजय भक्ते करी, भरी विजय धमे सूरि राजेरे ॥ 
बद्धमान निन गाई, री अमीक्षरा भसु पासेरे ॥ उ० ॥७॥ 

॥ करर ॥ प्रवे तिथे आराघो, सुव्रत साधो, राध्यो भव 
सफछो करो ॥ संवेग संगी तत््वरंगी, उत्तम विजय गुणाक्ये ॥ तस 
विण्यनामे सुगुणम्का्मे, पविजये आद्यो, शुभ एड आदर भवि 
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मननी कीजे कस्पना ॥ ७ ॥ ते ठै एक कुञओ भर्यो, निल गंसी 
गाढो क्यों ॥ नलः भेदि नवि आगे वरे, वेो वादने 
॥ ८ ॥ वरस सोए एक काढ अंश, यदा तदा ते होय निर अश्र ॥ 
एह पल्योपम नाम उद्र, कोडा कोडी दस एक सागर सार ॥ ९॥ 
ते सागर दसं कोडा कोडी, एक उत्सपिणी एहवि जोडी ॥ काल 
चक्र दइ एर्ठे थयो, पुदगरु मान अनेरो क्यो ॥ १० ॥ पुद्गल 
केरा चार्‌ पकार, द्रव्य सि कार भाव विचार ॥ बिहु तणा वटी 
कीजे आठ, सूक्ष्म बादर तणो ए घाट ॥ ११ ॥ वादरनी पर एहवी 
सुणो, का चक्र एहना समय सुणो ॥ एट्ला मरण करे जो सोय, 
वाद्र पुद्गर पुरा होय ॥ १२. ॥ चक्र ते पेदेे समे, वीजा मरण 
अनेरा गमे ॥ बीजों कास्चक्र कगे यदा, वीने समये मरण होय 
तदा ॥ १३॥ इम सह समय पुरा करे, सूक्ष्म पुद्ग इणिपर 
भरे ॥ विह तणी परे एदज सदी, एवी वात जिणेप्रर कही ॥१५॥ 
उत्सपिणी षट आरा होय, जिनवर देख!डे सोय ॥ ते प्रण सह पए 
सणो उदास, गोतम पे जिनपासे ॥ १५ ॥ 
॥ दाङ ॥ ॐ ॥ ॥ विवादखानी ॥ 

॥ वेदेरो आति एम जाणीए) ए कोडा कोडी सागर च्यारके ॥ 
शसम सुसमो ए, त्रिण पर्योपम आरखए ॥ काया गाड त्रणनो 
मानक, युगलीयां ,नाणज्यो ए, ॥ १ ॥ वीजो आरो छसम जाणज्यो 
ए, चोडा कोडी तरिणन मानक 1" , सख्या क यपल्यो- 


| 
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पम आदु ए ॥ काया गाड दोयनो मानके, सहु सुख भोगवेए 
॥ २ ॥ श्रीजो आरो सुम दुसपरोए, काया गाड एकनो मान के ॥ 
पर्योपमनं आखू ए ॥ ३॥ दोय कोडाकोडी जे भरो ए, आ- 
विथ ते तणो अत के ॥ पूमै कोडी उणी थाकतां ए ॥ ४ ॥ प्रथप 
निणद तिहां जनमीया ए, नाभी डुङगर घर चंद के, युगरू तभे 
वारी ए ॥ ५ ॥ राज नीति थापीओ ए, पांदीओ शुभ उयवहार 
फे, आरो शजो ए सदए ॥ ६ ॥ चोथो आरो दुसम समो ए, 
कोडाकोदी एकल मानके, तरेवीस जिन वीदं हुआ ए ॥ ७ ॥ येता- 
टीस सदर उणा अछे ए, ` वोखीया श्वीचद्धेषानक, चरम जनं 
दम कहे ए ॥ ‡ ॥ चडत पडन तहां आरउखां ए, कायानो एहन 
मान के, श्री जिनधम अतिभरो ए ॥ ९ ॥ चरम निणेसर भासी- 
ओए, पचम आरानो मान के दुःखम ते सहु करे ए ॥०॥ एकवीस 
सदस एदं जाणज्यो ए, काया सात हाथ नाणक, उणो घणो आ- 
षयो ए | ११॥ ठाङ्घुर अति अन्याहयाए, मेरे मन वरतक्षे छोकः 
के, आरति मन सहु करे ए ॥ १२ ॥ लोक पाड घण राचरे ए, 
पाष उपर थोडा भावके, बहुखा पत व्यापके ए १३॥ निन- 
धम्‌ वरतशे थोडखो ए, आगिया सुपन पानके, उत्तम जन थोडा 
ए॥ १४॥ इस्ये मारग सहं चाटशे -ए, दुप्पसद खगे व्यवहार फे 
परपर ल्यां होसे ए ॥ १५ ॥ तिहां एक साधु ने साधवी, श्रावक 
श्राविका एकके, आगम एक वरते ए ॥ १६ ॥ अतिशय श्नान 


गर्ने नमो ए, टा मनना संदेह के, सोय कल्ये पहोचरे ए ॥१७॥१ 
६ 
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इस्यो आरो जाश पचमो ए, आकषे तेह तणों अंत के, उत्पातं घणा 
धरतशे ए ॥ १८ ॥ 
॥ ठार ॥४॥ कागनी ॥ ए दे्षी ॥ 


आहे छो आरो एहवो आवक, जाणे जिनवर तेह ॥ पृथ्वी 

भरख्य थायक्ने, वरसक्षे विरु मेह ॥आदहे० ॥१॥ तावडे तरडशे ईग- 
रा, वाये उदी उडी जाय, सहु समी दहोयशषे मेदिनी, खाडने सेवतरे ॥ 
19 ॥ र ॥ ल्यारे भ गोयम बोटीया, विन्या निनवर 
1 ॥किहां रहेशे माणस मेदिनी, पृथ्वी वीज केम थाय ॥|अदहे०॥ 
॥ ३ ॥{ तिहा इम जिनवरे भाखीड, अमृत समानी काण ॥ चैताढय 
छे शाश्वतो, गगा सिधु नदी नाण।[आहे०।४॥ ते वीर वासी 

{क रहे मनुष्यां केी वलाण ॥ वरेतिर बीक तिहां किण अछ, 
# जत्णौ ते टाम ॥ अदे ॥५॥ काया तेनी पुण हाथ, 
सील धरसनो आय ॥ छ व्रसे द्री गरम षरे, दुखमोहे दुख थाय॥ 
वर ह६॥ ६ ॥ अति घणा ताप षणा पडे, असरार वायश्च चाय ॥ 
रज ्वादिर नीसरे, दिवसे बीटमांहे नाय ॥ आहे || ७ ॥ नव 
शर्व तिह रहे, विरह गंधाक्चे काय ॥ सहु भक्षण करके मांख्लां, 
शं दिस्य 1! आहे ॥ ८ ॥ एकवीस सदस इशां होरे, 
दरश टि ॥ उच्ष्ट्‌ पवि अखे, पदाविदेह वखाण 
मकम ६ पि तिहा सदा हए केवडी, निन धे तणी नही 
णी ििवसंरणं पखदाईे, निनवरतणी इसी वाण॥आदे०।१०॥ 
धि #हकुन्कोडस, पाचके धलुषनी. काया) चरम निणेसर इमभणे, 


१. * & + 
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< (वि । ¢ 
1 द 


( ८३ ) 


सदव एवं चायु जाय ॥ आदे ॥ ११ ॥ बामिण इणि परे विनवे 
वीर जीरणद अवधार ॥ भसु तोरे पाये नमु, छे आरे जन्म नि- 
वार । आहे° ॥ १२॥ 


॥ दाछ ॥ ५ ॥ उरङनी ॥ पए देश्नी ॥ 


इम हषे ध्रीने स्तवीओं वीर जीणंद्‌, राधणयुर म॑डण पायः 
णमे सुरनर हद्‌ ॥ १ ॥ म पुन्य एसाये पाम्या निनवर पास, य॒ज 
पाप पडरे सवि दुष्डृत दरे जाय ॥२॥ श्रीतपगच्छनायक विजय दान 
सुरद, तस पाय प्रणधीने सवे सुरनर रंद॥ ३ ॥ तनाम 
मनने, नभ सज मिथ्यात, सेवतां पाम्यो, निन धमे जगत वि- 
ख्यात ॥ ₹ ॥ संवत सय सारद इ्यारोत्तरा मान, आसो इद्‌ 
पुनम वार शुभ ध्यान ॥ ४॥ 


= >] 


॥ कश ॥ इम थुण्यो जिनवर वीर सुखकर, राधणपुर बर्‌ 
मैदणो ॥ तस्र पाय पामी सीस नामी. दुरीय दुरगति खंडणो ॥ 
सेवे छराघुर, खणे भाखर गभा निरत्तरो ॥ द्विन भणे देवीदास 
सेवक, सकर संघ मगर करो ॥ > ॥ इति षट आरास्वरूप कथकः 
श्रीमहावीर स्तवन सेपृण. ॥ 


॥ अथ श्री चौद खणस्थानकुं स्तवन. ॥ 
॥ भरी क्षंखेन्वरपुर यणीजी, प्रणमी पास नि्ण॑द्‌ ॥ नाम 


अ, 9. 


जपतां तेदवंजी; आपे परमानंद ॥ भविक जन सांभरो एह वि- 


^ 


[य 
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वार्‌ ॥ कमे भ॑य माहि क्लोज, ए सघटों अधिकार ॥ भविक ०॥१॥ 
नाणावरणीय जाणीयेजी, वीं द्शेनी होय ॥ बी वेदनीय भाखी- 
यजी, मोहनीय चों जोय ॥ भ० ॥ २॥ आयु कमे बली पाच्यं जी 
छट नाम विचार ॥ गोत्र कमे ते सातम नी, आर्मं अंतराय ॥भ०॥ 
॥ ३ ॥ मति श्रुत अवधि मन केवट जी, ज्ञानावरणीयरे मेद ॥ 
चर्तु अचख्खु अवधि केवरोजी, दशेनना ए मेद ॥ भविक ०॥४॥ 
निद्रा पेड निद्रानिद्राजी, जीजी भचखा वखाण ॥ मरचखा प्रचा चोथी 
कदीजी, थिणद्धि पंचम जाण ॥ भत ॥ ५ ॥ दरोनावरणीय तणाजी 
ए नवभेदज धार ॥ ज्ञाता अर्राता देदनीजी, जाणा ते निरधार 
॥ भ> ॥ ६ ॥ भेद अष्टावीस मोहनीजी समक्त मोह मिच्छनत्त ॥ 
क्रोध मान पाया सदीजी, खोभ ए सेवे नित ॥ म० ॥ ७ ॥ संज्व- 
छन प्रत्याख्यानीओजी, अपरत्याख्यान विरेष ॥ चोथो अर्नतावुं 
वेधियोजी, भराणीतूं उदेख ॥ भ० ॥ ८ ॥ भत्येके एक एकनाजा 
मेद्‌ क्या अरित ॥ च्यार च्यार करतां सोर हूेजी, रलो ते 
गुणवत ॥ भ०॥ ९ ॥ हास्य रति अरति भय परिदहरुजी, सोग दुगा 
टार ॥ नर सी नपसक वेदथीजी, प्राणी तूं मन वाठ ॥ भ०॥१०॥ 
देवता नर तिरि नारकीजी, आयुमेद्‌ वि्ञाङ ॥ कपुर विजय इद्‌ 
राजथीजी, मणिविजय रंगरसालछ ॥ भ० ॥ ११॥ इति चारकम- 
पयडी प्रथम भाग ॥ । । 


॥ दाङ २॥ वे कर जोडी तामरे ॥ ए देशी ॥ 
नाम करमनो भद्रे, एकसो णसं ॥ ते विवर हवे कटु ए॥ 


( ८५ ) ` 


चार गतिना नापरे एकै द्वि आदद पचेद्र पाच जाति कदीण) १॥अदा- 
रिक दैतरियरे, आहारक तैजस, पंचमं कामेण ततु सदए ॥ अग 
उपांग ते जाणरे, अगोपाग जीं) आददारक पच बधनाष ॥ > ४ 
संघातन विचारे, पैचभेदे करी, आंदारेक आदेगणी ए ॥ वज्ञ 
प्रदम नाराच.रे, ऋषभनाराच, नाराच अध कीरीकाए॥₹॥ छे 
चटु संधेणरे छं भाखीर, षट सस्थानज जाव्रना ए ॥ सम चरस 
न्यग्रोध रे सादिक, कुञ्ज, वामन हडक भाखीओं ए ॥ ४ ॥ कारो 
निरो रातोरे, पीले उज्छो वण ` पचि जाणीएरे ॥ सुरभि दुरभि 
गंधे, पैचरस कट्या, तीखो कडवो कसायो ए ॥ ५॥ खायो मीठो 
रोयरे, फरस आटजे, गुर खु मृदु खर शीतख ए ॥ उष्ण स्निग्ध 
रुक्षरे, अतुपुर्वी, चरे गतिनी जवीरि ॥ ६ ॥ शुम अञ्युभ गति 
दोयरे, ते वी वरणवी, पिंड भङृति चौदस दवीए ॥ हवे आर 
भत्येक, पराघात उसास, आताप उद्योत अगुरुरहु ए ॥ ७ ॥ तीर्थ 
कर निमोणरे, पराघात कम्मे, जस दश्षको कटं घुंदसर ए॥ जस 
बादर पलललत्तरे, प्यक थीर शुम, सुभग सुस्वर आदे यक्षा ए ॥< 
थावर सुहूम अपज्जरे, साधारण अथिर ॥ असुभ दुभग सातं ए ॥ 


दुस्वर अनादेयरे, अयश्च ए दश्च स्थावर इणिपरे जाणि ए ॥ ९॥ 
पटरी चाण भेद रे, वंन पांचनां, सत्ताये पनर मेद्‌ हषे ए ॥ गोज 


करमना भद्र, उच अने नोच, अतराय वल आरयुषए॥ १० ॥ 
दान खम अतरायरे, भाग उपभोग, वीयातराय ए पांचसंपए ॥# 
एङसो अष्टाचन्नरे, पयडी कमनी, पणिविजय बुध उपदीशी ए ॥११॥ 
इति श्रीकपे पयडही द्वितीय भास ॥ 
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॥ हार ॥३ ॥ केवर नाणे नाणतोरे खे ॥ ए देश्षी ॥ 


र 


॥ ज्ञान दिवाकर भाखीओरे छोट ॥ गुणस्थानक विचाररे ॥ 
सुगुण नर॥ टेश्चथकी हूं वरणषरे लो, शास तणे अलुसाररे ॥ शुयण 
नर ॥ १ ॥ वासे पिथ्यास्वने आवतेरे, जेम सीघे सवि कामरे ॥ 
॥ सुगुण० ॥ भमदि करी जीबनेरे खोर, ओध थकी व॑ध होयरे ॥ 
॥सुगुण०॥ पयडी एककश्त वीसर्नीरे छीर, ए परमारथ जोयरे ॥ सुग 
॥ १० ॥ २ ॥ एकयो वावीसर आगलीरे, पयडी उदये थायरे ॥ घु ०॥ 
उदय नाच्युं जे होवेरे, ते उदीरणा कहेवायरे ॥ सु° ॥ वा० ॥३ ॥ 
एहना भेद वमी तेटछारे खो, सत्ताना वली भेदरे ॥घखु०॥ अहाव- 
नने एकसेोरे .खोट, थायते धषेदेश्र ॥ ० ॥ वा० ॥ ४ ॥ पेरेठे, 
गुणढणे हुवैरे खोक ॥ एकसो सतर व॑धरे ॥ सु० ॥ तीर्थकर नाम 
भेरूतारे छो, आहारक दोय अधरे ॥ घु ॥ वा० ॥ ५ ॥ प्यडी 
मिश्र समकित सुणोरे रोरु, आहारक द्विक लिन नामरे ॥ घु० # 
उदय नदीं ए पांचनेरि लो, गुणटाणे पेदेे जापरे ॥ सु०॥ बा०॥ 
।।६॥ कमे स्थिति सत्ता करीरे खोड, पयडी शत अड्याररे ॥ 8० 
गुणटामे पेदे सरे खो, भाखी देव दयानरे ॥ घ ॥ वा० ॥७॥ 
द्णे गुणणि पाणीयारे छो, नरक निगोद्‌ मोजारर॥ सछु०॥ 
करेतां पार न उपनेरे छोङ, ते जाणे किरतार रे ॥ छख०।[वा० ॥८॥ 
एद्‌ मिथ्यात्वथी टाल्ियारे छो) श्री जिन जभदाधाररे ॥ सघ०॥ 
कपुरविनय गुरु रायथीरे छोर, लीये भवज्‌ पाररे ॥ सु०॥का०॥ 
#९।। इति श्री मरथम्‌ गुण स्थानक भास ॥ ` 


( ९७ ) 
॥ डाल ॥ ४ ॥ कपुर हेवे अति उनरुरे ॥ ए देशी ॥ 


॥ बील गुण ठं सुणेरे, सास्वादान तस नाम ॥ समरकिति 
चमन परछी हेरे, जेहथी न सरे कामरे ॥ साजन छंडाए परिणाम ॥ 


` निप लहो गुण अभिरामरे ॥ सा० ॥ १ ॥ नारथ तिक जाति चडरे,. 
थावर चडद्ंड संस्थान ॥ आतप नपुसकं छेवदरे, भिच्छत्तष 
सोर मानरे ॥ सा० ॥ २॥ एकसो एक पयडी तणोरे, बंधन एणे 


गुण गण ॥ सृष्ष्म तिक आतप वीरे, मिथ्यात्व पच बखाणरे ॥ 
॥ सा० ॥ ३ ॥ नरकनी अनुपू्वीरे, एकसो अभिर प्रपाण 
उदय कटो पयडी तणोरे, उदीरणा तिय जनाणरे ॥ सा०॥४॥ 
सत्ताए एकश्चतं उपरेरे, पयदी सडतालीसख ।॥ निननाम कमै तणी 
विदारे, न करी सत्ता जगदीक्नरे ॥सा०॥ ५ ॥ सास्वादन गुण गणा 
तणोरे, अथे कल्यो छव टेश; भणिचिजय लुध एम केरे, सुणजो 
छांटी छेकरे ॥ सा० ॥ ६ ॥ इति द्वितीय गुण स्थानक भास ॥ 


 ॥ढाङ॥५. । गणधर दपूवेधर संदर ॥ ए देशी ॥ 


॥ भिश्र युणणुं हवे बीजं, मास्यं जिसुवनभाणरे ॥ अंतर 


सुहुते स्थिति कही ननी, सुणल्यो चतुर खजाणररे ॥ मिश्र° ॥ १ ॥ 
, -तिर्यैच चिक यिणद्धी निक, दुभेग तिक वली कदीयेरे॥ च्यार अनै- 
तालुबधी वीरूञा, सगण च्यार मध्य र्दीयरे ॥ मिश्र० ॥ २॥ 
पेट छं संघयण राजी, निचरो्र उद्योत नामरे ॥ अद्युम विहायो 


गति वेद सरीनो, ए पयदीनां रामरे ॥ पिश्र० ॥ ३ ॥ गुणरणे 


1. 
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जीने ए पचवीस, प्रयडी बंधन थायरे ॥ उद्ये चार अनंता वधी 
व † कि क = क, क [प ह 

यावर एकद्रि कहायरे ॥ मिश्र ० ॥ ४ ॥ किगछेन्ध्िय त्रिक तिरी नर 

सुरनी, अयुपुवीं नवि रुहीयेरे ॥ मिश्रोदय मिश्च पयडी अतन, उदये 
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एकसो कदीयेरे ॥ मिश्र ° ॥ ५ ॥ उदीरणा बी उद्य तणीपरे, 
जाणो विजन पराणीरे ॥ सत्ताये सस्वादनतणी परे, भाखे केवर 
नाणीर ॥ मिश्र> ॥ ६ ॥- भाव अनेक भ्रीजे गुणटाभे, कदेतां पारन 
आवरे ॥ कपुरविजय बुध चरण पसाये, मणिविजय आनेद्‌ पादे 
॥ पिभ्र०॥ ७ ॥ इतिश्री तृतीय गुण स्थानक भास ॥ 


॥ दा ॥ ६ ॥ घुण मेरी सजनी रजनी न जावेरे ॥ ए देश्षी ॥ 


॥ वे गुणा सम्षित धरीयेरे, शिवरमणी जिम सेने 
वरीयेरे ॥ ते समकितना पाचन भेदरे, बोरे आगम जे धवेदरे 
॥।हवे०॥१॥ जिन नामकम रनर आयुरे व॑पे सित्तोत्तेर कहेवायरे ॥ 
समाकेत आतुपूरवीं चाररे, उदये एसो चार विचाररे ॥हवे०॥ २ ॥ 
तेम उदीरणा आगम भाखीरे, सत्ता सुणञ्यो ने हवे दाखीरे ॥ 
अपृवादिक चउगुणटाणरे, चार अनंता वैधी जाणरे ॥ हवे ॥ 
॥ ३ ॥ तिरि नरयन आयु कहीयेरे, एकसो `वेतालीस सत्ता ख 
दीयरे ॥ क्षपके समान चार टामरे, नरक तिरि सुर आयु जामरे 
॥ छ्वे० ॥ ४ ॥ पयडी सोने पीस्ताछीसरे, सातविना एकसो अड 
जीसरे ॥ नमे अनित्त पेदे भागरे, सत्ता बोरी भी वीतरागरे 
॥ हवे ॥ ५ ॥ केवर नाणी भास्यो धभेरे, नही ट्टी शिवना 
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शरे ॥ ए अरण तस्व सुधा जाणैरे, मणिदिजय कदे आदरो माणीरे 
॥ छखे० ॥ ६ ॥ इतिश्री चतुथे गुण स्थानक भासः ॥ 
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॥ टा ॥ ७ ॥ आज न देजोरे दीसे नादरो ॥ ए देशी ॥ 


॥ पैचमनाणी रे जिनवर इम कहे, देश्च विरति युमगण ॥ 
घुधो भावक तेने जाणीये, जे धरे जिनद्र आण ॥ पंचमः १॥ 
प्ट संययण नर तिक जाणीये, अप्रल्याख्यान कषाय ॥ तेदना 
भेदरे चार दखाणीये, ओदारिक दो कदेवाय [चम ०।(२॥ ए द्क्च 
पएयरारे वैधन नवि हुवे, देक्षादेरति मोजार ॥ सतसदि प्यारे बधज 
इदां सदी, जोजञ्यो हृदय विचार ॥ पंचम० ॥ ३ ॥ उद्य चार 
अपचखाजीया, अलुपूरसी नर तिरियैच ॥ सुरत्रिक नरयत्रिक ते खट 
भण्या, वैक्रियदुग चली संच ॥ प॑चम० ॥ ४ ॥ दुभेग अनदिय अ- 
यश्च वी, सत्तर पयडी न होय ॥ सत्यासीनो रे उदय इहां क्यो, 
तीम उदीरणा जोय ॥ प॑चम० ॥ ५ ॥ सत्ता चोथारे गुणगणथी, 
जाणो चतुर सुनाण ॥ मणिविजय कहे निलय जे-ए धरे, तेने कोडी 
करयाण ॥ पेचम० ॥ ६ ॥ इति प॑चम शणस्थानक भास ॥ 

॥ ठार ॥ ८ ॥ कहे नायकं सुणो पराहरी ॥ ए देश्षी ॥ 

॥ छदं गुणगण हवे, करेतां दरख अपाररे, णो जिनवाणीा 
रे ॥ परमत्तनाम छे नेहु, साधन क्यो निरधाररे ॥ घुणो भवी प्राणी 
रे॥ १ । व॑ध थकी निश्चय हुवे, तरेसही प्यडी जनाणिरे ॥ चणो निन 
चाणीरे ॥ प्रत्याख्याने चारनो, वष नदी इण ठगेरे ॥ सुगो ०॥२॥ 
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उद्यथकी हवे सांभखो, तिर्यचगति तिरियायु रे ॥ सुणो निन० ॥ 
निच गोजर उद्योतनो, भत्याख्यानी कषायरे ॥ सुणो भ०॥ ३ ॥ 
उदय नदी ए आरनो, आहारक दोय उद्‌ाररे ॥ घुणो नि० ॥ ते 
भेववतां एक्यासीनो, उदय कल्यो खुविचाररे ॥ दणो० ॥ ४ ॥ उ- 
दीरणाये अंत हुवे, साता असाता दोयरे ॥ चणो नि० ॥ आहारक 
दिक थीणद्धि ्ीक, नर आयु आढ ते जोयरे ॥ य° ॥ ५ ॥ सत्ता 
समकितथी रहा, दाखी आगम साररे ॥घुणो ०॥ कर्युरविजय गुरुजी 
जयो, मणिविनय हितकाररे ॥ सुणो भ० ॥ ६ ॥ इतिश्री भमत्त 
गुणस्थानेक भास ॥ - 

॥ढाङ ॥९॥ वसुधापिप वदी वन्यो || ए देशी ॥ 

॥ श्री जिनवर इम उपदिश, अप्रमत्त गुण गणरे ॥ सवे 
विरति इहां कही, धारो युनिगुण खाणरे ॥ श्री निनवर इम उपदि 
शे ॥१॥ए्‌ आंकणी॥ सोग अरति अथिर दुग, अयच अश्चाता केरोरे ॥ 
वेध नदीं इहां खटतणो, सुर आयुर्वध अनेरोरे ॥ ० ॥ २ ॥ एके 
उणी साटीनो, अहवा अष्ादन वैधरे ॥ आहार युगख ग्राहि भेखीषए, 
बीजी प्रयदी अवंधरे ॥ श्री° ॥ ३ ॥ उदय की छोतेर परय, 
थीणद्धी त्रिक दाखीरे ॥ आहारक ए परंचनो, उदय नदीं सूत्र 
साखीरे ॥ श्री° ॥ ४॥. अभमत्त आदि युणटाणे, शाता अक्नाता नर 
आयर्‌, पयडी तरण उणी करो, इम उदिरिणा थावरे । श्री ॥ ५ ॥ 
समक्त चौथे गुण ठाणे, सत्तां तिहांथी पेखोरे। मणिविजय बुध इम 
करे, भमत्त गुण गण उदेखोरे ॥ श्री०|॥& ॥ इति श्री अप्रमत्त ण 
स्थानक भास ॥ 
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॥ढाङ॥१०॥ पैथीडा संदेसटां ॥ए देशी ॥ 

॥ गणगु छे आयम, भास्यं श्री जिनराज, निषत्ति नामे 
नाणीषए, नेहथी सीज्ञे काज ॥ १ ॥ साधु सहु तुमे चित्तथरो, आणी 
उरट अंग, अध्यवसाय विकेषथी, हुवे एश चंग ॥ साघु ॥२॥' 
सात भाग क्री तेहना, पेेरे अष्टावन ॥ निद्रा दोयनो अंत करे, - 
पणभाग छ्पन्न ॥ सा० ॥ ३ ॥ सुरहुग षर्चद्िय ुभगक्ति, चरस नव 
निर्धार ॥ चार शरोर उररुविना, दो अंगोपांग उन्ार ॥ सा० ॥ 
1 ४॥ सम चउरंस निमाणने, निननाम सुफार ॥ वणैचार चली 
कल्या, अगुरु छह चार ॥ सा० ॥ ५ ॥ ए जीस प्रयडी अंतकरे 
छे भाग विचार ॥ वैध कल्यो छवीसनो, सानमो भाग मोजार्‌ ॥: 
॥ सा० ॥६॥ हास्य रति मय दुगेखानो, अंत जिनने व्रयण ॥ उदचच' 
की समाकित वटी, खें जण संघयण ॥ सा० ॥ ७ ॥ उद्य नदीं 
ए चारनो, बोहोतेर उदय जाण ॥ उदीरणा अपरषत्तथी, भासी 
केवर नाण ॥ सा० ॥ ८ ॥ चौथा समक्गित गुण रणथी, सत्ता 
दिर आणी ॥ कप्रविनय गुरु शजथी, मणि वैदे इम बाणी ॥: 
॥ सा० ॥ ९ ॥ इतिश्री अष्टम नित्ति गणस्थानक भास ॥ 


॥ढहङ॥११॥ निदरदी वेरण इरी ॥ ए देक्षी ॥ 


| अनिषटत्ति नवं आदर, गुणटणं हो मुनिवर सुखकार 
५९ (. द = ९ ध, „ ४ द 

के ॥ अंतरयुहृतते जेहनी, स्थिति जाणी हो शासने असुसार के ॥ 
अनिति नवमं आदरं ॥ ए आंकणी ॥ २ ॥ वंघ.कहयो वावीसनो,- 


वरी कीजे हो एहना पच भाग के ॥ पुरुपवेद संज्यकन चारे, एकेके 


[ ९ ५. 
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डो कीजे ए स्यागक्रे ॥ अनि० ॥ २॥ उदय ह्रे छसष्टीनो, हास्य 
रतने हो वी अरति निवारके ॥ भयसोग दुखा खटतणो, नवि 
छदी हो उदये विचार के ॥ अनि० ॥ ३ ॥ उदीरणा त्रिसदीनी 
सत्ता दाखी हो वीजा भाग मक्ञारके ॥ थावर तिरि नरय दुग, आ 
तप दुग हो थीण तरिण निरधारके ॥ अनि०।] ४ ॥ एकैद्रिय विम 
साधारण, ए सोखेदो सत्ता नवी दचयोयके ॥ एकसो वावीस उपरे, 
धीने भागे हो सत्ता तुं जोयके ॥ अनि०॥ ५ ॥ जीने भागे ` सामो 
षय थये हो दीयतीय कसाय के ॥ चोथे पांचमे खटभागे, सात आ 
-ठमे हो एकसो चार थायके | अनि० ॥६ ॥ नउमे सो त्रिण उपरे) 
नपुंसक हो खरी वेद खट दासके ॥ पवेद संञ्वलन ए ष्ये, क्षय होवे 
हो भागे अनुक्रम जासके ॥ अनि० ॥ ७ ॥ नवमा भागने छेदडे 
मायानो हो भ्रु भाख्यो अंत के ॥ कपुरविजय गुर राजनो, दिष्य 
पभणे हो निजमननी खंतिं के ॥ अनि० ॥ ८ ॥ इतिश्री नवम गुण 
स्थानक भास ॥ 


॥ ढाल ॥ १२ | देवतणी ऋद्धि भोगवी आग्यो ॥ ए देश्ी॥ 


॥ सुक्ष्म सपराय नामे दक, गणगणं ते जाणि ॥ चढते परि 
गामे ए दावे, भाख्यु जिनवर्‌ भाणरे ॥ यानवर जाज्या हृदय वि 
चारी ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ वध कट्यो इहा सत्तर पयड।, द्श्न 
कीया चार ॥ च गोत्र यञ्च नाणावरणी, अंतराय दश्चवारीरे ॥ 
4 स॒नि०॥ २ ॥ ए सोके पयडी इणे ठणे, वा ते निरधार ॥ उद्य 
कलयो ईहां साठ ज पयडी ॥ वेद्‌ जरण निवार ॥ यनि ॥ २ ॥ 
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संस्वलन निक प छ पयडी, उदय नदी इण गाय ॥ उदीरणा सचां 
बन जाणो, स्ता सतदुग थायरे ॥ सुनि० ॥ ४ ॥ सैज्वटननो लोभ 
ओत कर इहा, जओ सूत्र अनुसार ` ॥ वधुरावेजय पंडित सुपसाये,- 


प्रणि विजय जयकाररे ॥ सृनि० ॥ ५. ॥ ईते सृषपस्तपराष गुण 
स्थानक भास ॥ । 


॥ टा ॥१ ३1} .तव्रतनी मनसा जणे आणी ॥ ए देशी ॥ 


॥ द्वे सुणव्यो भवियण प्राणी, श्री निनदर केरी दाणी ॥ 
उपरांत मोह गुण ठणे, एकादश्षमुं ए जाण ॥१॥ वषे करीये 
पयडी एक, आगे जद सुविवक ॥ श्ातावेदनीय वंध उदार, 
घीजी पयडी नदीं निरधार ॥ २ ॥ उदय थकी हे सुणीप्‌, एके 
उणी साज मणीर्‌ ॥ रोम स्ञ्टखन केरो अंत, एणे ठाणे एज 
संत ॥ ३ ॥ उदीरण्ण तणो अधिकार, सांभर्तां हरख अपार ॥ 
भारी पयडी छप्पन जेर, मनमांहि आणे तेद ॥ ४ । सक पंडित 
शिरदार, कपूराधिजय सुखकार ॥ तस चरण पसायज पाम, मणिवि- 


जय कहे सीरनामी } ५ ॥ इति उपन्ञांत मोह गुण स्थानक एकाद्‌- 
श्रम भास ॥ 


॥दाङ ॥१४ ॥ धिग्‌ धिग्‌ घि षिय्‌ काया ॥ प देक्षी॥ ` 
॥ श्री जिनवरं एम बोरे, वाणी जे अगत तारे हो ॥ घ्ुणो 
सुनि समभावी ॥ क्षीण मोहं गुण राण, दवाद्षमं गुणमणि खाणष्ो 
1 घुणो ०॥१) वैष कयो साता केरो, उद्ये ते भेद अनेरो हो ॥घुणो ०४ 


[+ 
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ऋषभ नाराच दुग राखो, सत्तावन उद्ये निहार हय ॥ सुणो०॥२॥ 
उदये च्छे वे भागे, निद्रा भचला नवि लग दयो ॥ सु० ॥ उदीरणा 


-चोपन केरी, सत्ताये पयडी अनेरी हो ॥ घु०॥३॥च्हादुग 
समे जोय, एकसो एक पयडी होय हो ॥ सु० ॥ निद्रा भचला इहं 
अंत, नवाण मेद ए तेत ही ॥ सुणों०॥ ४ ॥ दंसण चार पंच ङ्गान 
अतराय पण चद्‌ ज मान हो ॥ सु°॥ अंत करे एहनो ठेडे, नि 
उपने ते फिरे केडे हे ॥ सु०॥ ५ ॥ सकर पंडित शिणगार, कपर. 
विजय शिरदारहो ॥ घु ° ॥ तस सुपसाये भाव जाण्या, मणिविजय 


तेह वखाण्या हयोः ॥ सु०]। £ ॥ इतिश्री प्षीणमोह युणस्थानक भास ॥ 
॥ उर १५॥ भके पधायौ तुमे साधुनीरे ॥ ए देशी ॥ 


॥ गुणाण दे तेरधुरे, भास्यं श्रीनिनरायरे ॥ सयोगी नामि 
भटर, आन्य ते नवि जायरे ॥ युण०१॥ वषे शाता वेदनीरे, उद्य 
कमु निरधाररे ॥ नाणावरणीय पांच सदीरे, अंत्तराय पचे विचाररे ॥ 
शुण०॥२॥ दशन चारे चउदओरे, उदय नहीं इणे टाणरे ॥ तंर्थकरं 
नाम मेकतर, ्वैताछिस्र उदय परिमाणे ॥ गुण०॥ ३ ॥ उरर थिर 
-खगर दुगे, परत्येक निक छ संाणरे ॥ अगुरुखषठु बणे चारनेरे, 
निमीण तेजस जाणीरे ॥ युण० ॥ ४ ॥ का्मेण पेट संघयणनोरे, 
दुसर खुसर जोयरे ॥ साता अश्ाता एकनौरे, ए चीसनो अंत होरे 
1 गुण० ॥ ५ ॥ एके उणी चाङीसनीरे, उदीरणा अवदातरे ॥ ¶- 
च्यासी पयरी त्णीरे, सत्ता जेह विख्याते ॥ गुण० ॥ ६ ॥ सेमति 
यंच विदेहमरि, विचरे वीस अणिदेरे ॥ संयोगी गणे अरछंक- 


(९५ ) 


यी, सेवे सुरनर द्रे ॥ मुणं० ॥ ७ ॥ दोय कोदी साघु केवङीरे, 


वैदन तेने तिकाररे ॥ कपुरविजय शुर नामथी, मणिविजय पग 
मारे । शण ०८ । इतिश्री सयोमी गुण स्थानक अयोदश्नम भास ॥ 


॥ ढाल ॥ १६ ॥ नयरै अयोध्याथी संचयी ए ॥ ए देशी ॥ 


॥ अयोगी नामे चौद््ुरे, गुणगण श्रीकर ॥ कहू ए भिन- 

चरुए) अ इउ ऋ मान ज एद ए, जेहथी शिव सुखसार ॥ कषु ०॥ 
॥ १॥ बैध नदीं पयडी तणो ए, उद्य तणो माव जोय ॥ कहं° ॥ 
सुभग अदेय यक्ष वीषु, वेदनी जस निक होय ॥ क० ॥ २॥ 
प॑चेद्रिय जाति नर आङ्खु ए, नरनी गति जिननाम ॥ कहं ०॥ उच 
गोत्र ए बारनो ए, अंत थाय छेषेडे ताम ॥ क० ॥ ३ ॥ उदीरणा 

षदा नवर छह ए, सत्ता णाः. वारतत ॥ कं० ॥ छा दुग स्मे 
जाणीएु ए, बोहोतेर परयडी अंत ॥ क०॥ ४ ॥ नामथकीद्वेते 
कहु ए, घुर खगई गध दाय ॥ क० ॥ फरस आट वणे पाचनी ए, 

रस तलु बेघन साय ॥ क० ॥ ५ ॥ संघात्तन ए सवि तणी ए, 

पच पच पयडी जेह्‌ ॥ क० ॥ निमोण नाम ते भेलतांए, चाखीस 
पुरी एई ॥ ० ॥ ६ ॥ संघयण अथीर खरसदी ए, संस्थान खट- 

खविषेक ॥ क० ॥ अगुरुरुषु च्यार अपज्नता ए, अक्नाता साता 

एक ॥ क ० ।। ७ ॥| भत्येक उर्पाग जण तिण कल्यां ए, सुस्वर नीव 

गोत्र जाण ॥ क० ॥ ए वोहतेर पयडी तणो ए, अत हुवे ण गण 

॥ क० ॥ ८ ॥ उह समं प्रयडा तेरनो ए, अत करे रुणर्वत ॥क०॥ 

आंठ करम सेपवीषए, पामी खख अनत ॥ क० ॥ ९ ॥ एम अनेके 
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भद इदस ए आगम श्चास पक्चार ॥ क° ॥ पणिप्रिजय बुध उपदि- 
शेए, निज मिन अनुसार ॥ क० ॥ १० ॥ इतिश्री अयोगी शण 
स्थानक मास्त ॥ 


(§] 


॥ हार ॥ १७ दीटे दीटोरे वामाको नदन दीगे 1 एदे 


॥ पूनो परजोरे भ पासजीने पृजो ॥ संखेश्वर परमेन्वर सा- 
देवः ए सम देवन दूजारे ॥ १ ॥ जेहने नामे नवनिधि पमे, 
मुक्ति वयु तस्र कमि ॥ सुरनर नारी वे कर जोडी, आीने श्रीर- 
नामेरे ॥ १० ॥ २ ॥ तेह तणे सुपसाय हरखे, गणटाणा सुषिचार ॥ 
वध उद्य उद्‌रणा स्ता, भाखी एर उपगारर ॥ प्रञु० ॥३॥ 
शापुर यंडण शांति निणेश्वर, महिमा महियर गाने ॥ ४ ॥ पास 
चिंतामणि चिता चुर) सहस एणो जिनरानेरे ॥ भरसु० ॥४॥ केसरं 
चंदन मृगमद घोरी, एजे जे नरनारी ॥ भावना भावे जिनवर 
अगे, तेहनी दुर्मति वारीरे ॥ ० ॥ ६ ॥ त्प गच्छनायकर पुण्ये- 
पुरो, श्री विजय देव सुरद ॥ तस पटधारक मति वारक, भरी 
विजयप्रम मणिद्र्‌ ॥ १० & ॥ सकर पाडत दिर समगर नगान, 
कपुरविजय गुर शीस ॥ माणविजय बुध इणिपर्‌ं नस्प, पुरा सव 
जगीसरे ।॥ भ० ॥ ७ ॥ इति श्री चतुरदश्च गुण स्थानक स्पूण ॥ 


॥ ज्ञानदशंन चासिं स्तवन. ॥ 


॥ दुहा ॥ श्री इद्रादिक भावथी, भणमरे जगगुर पराय ॥ ते 
भयु वीर जी्णैदने, नमतां अतिञ्ुख थाय ॥ १ ॥ ज्ञान दश्न.चा- 
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रिविनो, कहं परस्पर सवाद्‌ ॥ त्रिक जोगे सिद्धि होये, एवो प्रवचन 
धाद ॥ २ ॥ समक्गित गुण जस चित्त रम्यो, तेहनो षादविवाद ॥ 
समुदायथी एक अंश ग्रही, सुख्य करे तिं वाद्‌ ॥ > ॥ 


॥ हा ॥ ९॥ छृनानी ॥ ए देशी ॥ 


॥ ज्ञानवादौ पेदेखो कदे, त्रिुवनमां हं सार र्रुना ॥ 
नय निक्षेप भमाणनो, च अनुयोग विचार छलना ॥ * ॥ ज्ञान 
भजो भवी प्राणीया ॥ ए आंकणी ॥ सप्त्ेगी षट्‌ द्रव्य, म॒न 
षिण कुण रहे तत्व, रना ॥ बंभी रीषीने प्रणीया, गणधरादिक 
महासत्व रखना ॥ ज्ञा ॥ २ ॥ मेर मूर्यने इद्रनी, उपमा क्षानीनि 
होय रुरन। ॥ मुज वीण मूख प्डुतणी, एवी उपमा तसदहोय लना ` 
॥ ज्ञा ॥ ३ ॥ ज्ञान पछी निनराजने, अरित पदं होय भोग्य, 
छलना ॥ भोगवघरं ते ज्ञाननो, उपदेश कहेवो जे योग्य खुलना } 
॥ ज्ञा० ॥ ४ ॥ ज्ञान पडी किरिया कही, दश्वैकालिक वाणी 
छटना, ज्ञान गुणे सुनि कल्या, उत्तराध्ययन भमाण छना ॥ ्रा० ॥ 
॥ ५ ॥ दीपेक धट देखावके, घटथी दीपक न देखाय रना ॥ अ 
रतिपाती ज्ञान गुण सरी, महानिक्चीये कदेवाय रुरना 1 ज्ञा ॥६॥ 
अधिदु सवे पातिकं थकी, अज्ञानी जाणे न चोन उ्लना ॥ आत्तम 
स्वरूप जाण्या विना जीम रिरे जंगर रोज रखना ॥ ज्ञा० ॥ ७ ॥ 
किरीया विण बहु सिद्धि रे, तापसादिक शृषटांत रुना ॥ गन वेदे 
मरदेवीने, आपी म युक्ति एांत रुरना ॥ ज्ञा ॥ ८ ] अङ्ञान- 


बादी इम करै, अपरे मोक्ष न ज्ञान ङकना ॥ उत्तर धमर्सगरहणीथी, 
६9 
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रजो मुज वहु मान रुकना ॥ ज्ञा ०॥ ९ ॥ जीव ने ज्ञान अभेद ॐ, 
मरुजवीण जीव अजीव रलना ॥ अक्षरनो अनंतमो, भाग उघाडो 
सदैव कलना ॥ ज्ञा० ॥ १०॥ क्रिया नयेजे बार ॐ, ज्ञान नये 
उजमारु रखना ॥ मुनिने सेषवा योग्य ते, बोरे उपदेशमारु कुना 
॥ ज्ञा° ॥ ११॥ देवाचायें महवादीजी, जग जस वाद्‌ छरह॑त ख्लना 
वोध जीरया सुज आश्रये, इम बहु शाले उरद॑त खना ।॥क्ञा०॥ १२॥ 
देहीना मेर सारीखो, यज विण किरिया धष छना ॥ तिषष्णता 
जे ज्ञाननी, तेदिन चरण अवध छना ॥ ज्ञा० ॥ १२ ॥ 


1 दाङ ॥ > ॥ अरणीक मुनिवर चास्या मोचरी ॥ ए देशी ॥ 


॥ करोड वरस तप जप किरिया करे, नवि मीट कमेना 
पाकश्च रे ॥ ज्ञानी ते एकं सासोसासमां, अनेक कर्मं करे नाश्चरे ॥ 
गुणीजन वादोरे ज्ञानने कटी ली ॥१॥ए आंकणी॥ ज्ञानना गुणने रे 
उत्तम संग्रहे, वाक माने ते वेषरे ॥ मध्यम नर किंरिया गुण आद्रे 
षोडशके उपदेश रे ॥ गुण० २ ॥ चारित्र दीणो रे ज्ञान युणे धणो) 
चांदवो पूजो तेह रे ॥ थोडा ज्ञानीनी किया छेका छ, उपदेश- 
मामां एद रे ॥ गुण०।॥३॥ महीयल माहे रे मेले वेषथी, वगन्य- 
वहारे चारे ॥ जगने धाछे रे ज्ञानविना धे, ते कीम धेने पाठर 
॥ गुण० । ४ ॥ पीपरीया पान जीस्रा क्रिया युर जहाज समा गुर 
श्ञानीरे ॥ किरिया रहित जे सिद्ध नि्णैद्‌ ॐ भगवती अंगनी वा- 
णीरे ॥ गुण० ॥ ५ ॥ मैड़क चरण निम जछ्दागमे, किरियाये तेम 
भव व्याधिरे ॥ तस छार करवारे ज्ञाननी ज्योति छे, उपदेत्रापदे 
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"एम साधीर ॥ गुण० ॥ ६ ॥ एकनो नाणम सवै जाणग कहो) 
एहवी ॐ मारी वडा रे ॥ अविसंवादपणे जे नाणतुं, तहीन सम- 
कित भाईरे ॥ गुण० ॥ ७ ॥ ज्ञान विना कहो समकित कीम्र रहे, 
-किरिया तो ज्ञाननी दासरे ॥ छठ तपे सुका सेवा भोजी कचो, 
देखे न सुख अविनासीरे ॥ शेण० ॥ ८ ॥ योद :किरियारे .जञा- 
नीनी भटी, जीम सुरनारीना भाषे ॥ बहरी -किंरिया रे ज्ञान 
विना कीसी, जीम अंघनारीना हाव्रं ॥ गुण० ॥ ९॥ सहस तेता- 
-लीस बसे नर बुञ्ञीया, नदिषेण युम भाखेरे ॥ ज्ञानीए दीदैरे तेदीन. 
वस्तु छे, खरसिह सम अन्य दाखरे ॥ गुण० ॥ १०.-॥ करिया 
नयनेरे ज्ञान के तुम, सज थकी भिन्न अभिन्नरे ॥ भिन्न थन्ञो तोरे 
जडता पापो, भिन्नत्व सुजमांदी ीनरे ॥ गुण० ॥ ११ ॥ न्पराये. 
त्ीजारे नेहने आङबीये, ज॒ओ दुगति विमासीरे ॥ एक पद्‌ पामी 
प्चिराति छत तर्यो, ज्ञानथी सहु सुख बासीरे ॥ युण० ॥१२॥ 
॥ टार ॥ ३ | खण मोरी सजनी रजनी न जावेरे ॥ ए देश्ी॥ 


॥ समकितवादी हवे वोल्यो विमासीरे, सृनविण ज्ञान किरि- 
यानी बहू हांसीरे ॥ युन विण ज्ञान अज्ञान ते जाणोरे ॥ श्रुकपाटक 
तथा वेदीया मानोरे ॥ -१ ॥ मणिमय विव अर्न॑त भरविरे, सोवन 
देदेरां असंख्य करावेरे ॥ सण छवविण शुभ फल नपरे, दसण 
रयणायर्‌ इम थापे रे ॥ २ ॥ वार अनंती जीम जीवने एरस्यारे, 
जीम मृगरष्णाए रेरेवे तरस्योरे ॥ ते एकवारमां दुःख सवी रदेरे 
आत्पपदिरमां कर अञ्चआदुरे ॥ ३ ॥ सुन पछी ज्ञान किरिया दोष. 
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सारी रे, जर्धर जोगे वनराय भाचीरे ॥ पाच क्रपात् तमे नवि 
भतार्‌, अम भविक अक्षाय पोहतरे ॥ ४॥ क्षण एक मनने 
हृदय राखलार, जण सादिवनी सुखडी चाखीरे ॥ मिथ्या वचन भो 
काये भस रे, हतो रीस पडे भव कृपे र॥५॥ वाहि श्रारयो ते कारण 
माटर, करु सखायो पुद्गलअध सटेरे ॥ करषीवख स्वध धरो मनः 

मारे, समाकतवैतने प्रणमो उछांीरे ॥ ६ ॥ अघुश्वा केवटी कि- 
रियादीनरे, सिद्धा सूजथकी अनुभव पीनरे ॥ द॑सण रहित न सीघन 
कार, निश्चय करो भवि आगम जोहर ॥ ७ ॥ माला क्षारे निमा 
राचर, किरियाडंषर भणी बहु श्ोचेरे ॥ नव ग्रैवेयक सुधि ठेर नवि 
रे, ताय समित रव सुख निरे ॥ ८ ॥ जूट किर्याए धरावे 
नामरे, ह युनि हं श्रावक शुण धामरे ॥ सुज छतां मरीचीये भव न व~ 
धार्योरे, जमाडी कुदरीष्य जो समक्रित हार्योरे ॥ ९ ॥ 


॥ दाङ ॥ ४ ॥ गुण षेख्डीयां ॥ ए देक्षी ॥ 


॥ सिद्ध नरे जेम संग्रह्मो २े॥ बुद्धवंताजी ॥ विष पण अमृते 
थाय । रचि्वंताजी ॥ तिम समकरितर्वेते ग्रहयो ॥ अद्ध ॥ शाघ् 
सकर सुदाय ॥ रुचि० ॥ १ ॥ द्विपायन श्रेणिक भणी ।द्ध०॥ 
वादेव पेडा ॥ ₹चि० ॥ अविरतिने पण छख करं ॥ बुद्ध० ॥ 
सृज विण क्वण आधार ॥ रुचि० ॥२ ॥ दक्ष॒ पिध्यात्वगिरि भ॑न- 
वा ॥ बुद्ध ०॥ पवि सम हुं समथ ॥ सचि० ॥ शुभ दो आतम भावं 
॥बुद्ध०॥ जनपद्वीं म॒न हाथ ॥ रुचि० ॥३ ॥ सपक्ति अंक विणा 
सदटीबद्ध नाकिरियादिक विन्दु रूप ॥ रुचि० ॥ अगारमदेक संवधयीं 
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॥ द्ध ०॥ समजो मुज स्वरूप ॥रचि०॥ ४ ॥ दष्णपखीओ अनादिनो 
॥ बुद्ध० ॥ मजथी मीटे ततखेव ॥ रुचि० ॥ शुह्ृपसीयो तव 
-थयो ॥ बुद्ध० ॥ भिदे अनादि चैव सेव ॥ रुचि ॥ ५ ॥ वरस ह- 
-जार किरिया गर ॥ बुद्ध ० ॥ कुंडरीकनी अकाज ॥ सचि० ॥ युन- 
विण पुर गया ॥ बुद्ध० ॥ आवे निगोदमां बाज ॥ रुचि०॥ ६॥ 
पष बद्धाय गतदंसणी ॥ बुद्ध० ॥ बे विण समकितवंत ॥ रुचि ॥ 
वैमानिक पदवी रुहे ॥ बुद्ध० ॥ इम महाभाष्य कहत ॥ रुचि० ॥ 
| ७ ॥ जी प्रेक्षे पुदगर र्या ॥ इुद्ध० ॥ भिथ्यातना जे समस्त 
॥ सुचि० ॥ तेह मीटे जे शुद्धता ॥ बुद्ध ० ॥ तेदीज समकित वस्त ॥ 
॥ सुचि० ॥ ८ ॥ समाक्षितने भावे हवे ॥ बुद्ध० ॥ दशेन सदी गुर 
देव ॥ रुचि० ॥ अगणित महिमा माहरो ॥ बुद्ध ॥ सम- 
कित दश्च सुचि सेव ॥ रचि० ॥ ९ ॥ दक्मांदि नव आस्तिता 
4 बुद्ध० ॥ स्याद्वाद रहे युजमांह ॥ रुचि० ॥ यथाथ वस्तु ह ग्रहं 
॥ बुद्ध० ॥ आर पक्षथी उछांह ॥ रुचि० ॥ १० ॥ समक्त पीटे 
चारित्र नरी ॥ बुद्ध० ॥ आवर्यक माहि वखाणी ॥ रुचि° ॥ सम्‌- 
-कित तेहन चरण ॐ ॥ बुद्ध० ॥ पेदेखा अंगनी वाणी ॥ रुचि ०॥११॥ 
-समफितनी सेवा सारी ॥ बुद्ध० ॥ नरी पिथ्यामतिराज ॥ सुचि ०॥ 
मखट उपमान छे मारे ॥ बद्ध० ॥ सद्यो स॒निराज ॥रुचि० ॥१२॥ 


॥ दार ॥५ ॥ आन हनारी दोखो भाहुणो ॥ ए देशी ॥ 


॥ धवे किरियावादी कंदे मन ररी, न गणे ज्ञाननो गुण सुख 
४५ ९ च [} (1 [११ ष 
न्दाई ॥ साजन दुणीयेदा बाज्षणी सुत रंक राजवी, कीसी सुपने स्नान 
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चंडारं | सा०॥ नरहर ना नमवारे, संयम धारीने ॥१॥ आंकणी॥ 
क्ानथी फट भोग नवि छह, किरियादिण कोईक जीव ॥ सा० ॥ 
रसवती जछ गुण जाणतां, तृश्चि नवि होये अतीव ॥ सा० ॥ न०॥ 
॥ २॥ करिरिया विण प॑थते नवी घटे, विचरे जलनिधि तरे ॥सा०॥ 
नटणी निज किरिया विना, जनरंजन कहो कीम करे ॥ सा०।नन॥ 
॥ ३ ॥ श्रुनय महात्म्यमां कटय, मुनि रेष त नमवो उखंहि ॥सा०॥ 
चग देखीने भावे भरणमीया) सचिव उदय गुणग्राही ॥ सा गान० ॥ 
॥ ४॥ भरतने केवर उपनो, छग विण नमीया नहीं देव ॥सा०॥ 
कहे उपदेश्च एक संवधनो, अघुच्वा केवी तत्तखेव ॥ सा०॥ न०॥ 
॥ ५ ॥ ज्ञानलुं फर विरति कहु, बहुविध शास्मश्नार ॥ सा० ॥' 
चारित्र मङ्ाराजा तणा, ज्ञान समक्षित दो प्रतिहार ॥ सा० ॥ न०॥ 
॥ ६ ॥ गति चारमां समकित पामीये, नरगतिमांही संयम सिद्ध 
॥ सा० ॥ किर्यानय श्ाच्चनो अंग छे ॥ नियुक्तिना वचन परसिद्ध 
।॥ सा०॥ न० ॥ ७ ॥ स्वै सवरौ क्रिया विना, ज्ञानने सुगति 
नहोथ "1 सा० ॥ अर्नतर कारण ह सदी, तेह धुर सिद्धा सह. 
कोयं ॥ सा० ॥ न०॥ ८ ॥ 


॥ ठार ॥ ६ ॥ आदर जीव क्षमा गुण आदर ॥ ए देशी ॥ 


11 निनवर मंदिर सय सहियल्मां, सोवन रयण म॑ंडवि-- 
जी | एक दिवसना चरण समोवड, के ते किम करीं यात्रेनी ॥ 
आद्र जीव किस्य यण मनोहर, म॒ करीश्च वादं विवादजी ॥ ए 
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आणी ॥ १ ॥ केवरीने पण एक सयम, स्थानक स्थिर रदे शु 
दनी ॥ सकर परदेश स्थिरतारूप चासि, सिद्ध ॒भसुने कदे बद्ध 
जी ॥ आदर० ॥ २ ॥ एकवरसना -संयमयसुखर्मा, अनुत्तर सुर 
सुख थावेजी ॥ ए पण व्यावहारिक नय वचन छे, कषणम श्रेणी 
मैडविजनी ॥ आदर० ॥ ३ ॥ एक दिवसनी किरियापारक, संपति 
नरपति कीधोजी ॥ इरि दपने नवयाम क्रियाए, पांचमे अनुत्तर सि- 
धोजी ॥ आदर० ॥ ४ ॥ चार कषाय मीटे संयम होय, किरियाए 
महा खन्धिजी ।॥ दक्षारसिह सलयकीने अधोगति, जो नदीं किरि 
या सवरधन ॥ आद्र० ॥ ५ ॥ अक्रियावादी दशाचूणीर्मा, क 
ष्णपलीओ जीव नयमांजी ॥ क्रियावादी शङ्क पखीओं, जिन उप- 
देहे महिमाजी ॥ आद्र० ॥ ६ ॥ थोग व्यापार नदि जो सिद्धने, 
तो किरिया किम व्यापेजी ॥ सघला नरन सार संयम छ निन 
गणधर कषयं आपेजी ॥ आद्र० ॥ ७ ॥ खर जिम च॑द्न भार वटे 
वहु, तस फर भोग न यावेजी ॥ दीपक सहस कया पण अंधथी, 
कुण कारन सोहावेजी ॥ आदर० ॥ ८ ॥ दशाणेभदरने नभीजा सु- 
रपति, जो किरियाए गुणवेताजी ॥ सुज अवदत अनेक छे जगर्पा, 
धासो भवि जयवैताजी ॥ आद्र०-॥ ९ ॥ 


॥ दाङ ॥ ७ ॥ कोरंछो पर्मैत धुरर ॥ ए देशी ॥ 
॥ एम निज निज मत ॒थापता हो छार) आन्या निणेसर्‌ 


पासंरे ॥ बारेसर ॥ करुणाकारक उपदिकशे हो रार्‌ ॥ अतुपम ब- 
चन विखसरे ॥ वारर ॥ जयो जयो जिनवर जगगुर हो 
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खार| नेदयी मीरे भव पासरे ।वा०॥१॥ ए आंकणी ॥ दैसण स- 
दहित ज्ञानी कल्या हे खा, देशविराधक साचरे ॥ वा० ॥ ज्ञान र- 
हित किरिया करे हो छार, तो पण विराधक वाचे ॥ वा० ॥न०॥ 
॥ २॥ देश देश्च उपगारीआ हो खार, समदाय सिद्धि छरहैतरे 
॥ वा० ॥ तीन समूहे नेह उपने हे खाल ॥ चिन्दु -चिन्दु सरह 
॥ वा० ॥ ज० ॥ ३ ॥ नण सुवनना योगथी हो खार, पूरण 
ोक कटहेषायरे ॥ वा० ॥ केमते एकमां थापीये हो छार, एक 
सिथे तृचि न थायरे ॥ वा० ॥ ज०॥४ | ज्ञान समकत घोरी 
वहे हो खाल, संयम रथ सुविशारे ।॥ वा०॥ वेसी निनर्पये चढ्या 
शो राट) याक ते परम निहार्रे ॥ वा० ॥ ज ॥ ८ ॥ निज निज 
पद्‌ प्राप्ति उधी हो खर, ज्ञानाचारादिक सेवरे ॥ वा० ॥ इम युम 
परिणामे करी हो खा, वेगे होय श्िवदेवरे ॥ वा० ॥ ० ॥ ६॥ 
दंसण ज्ञानमां भेख्वी हो छार; ज्ञान क्रियाय कही सिद्धरे ॥वा०॥ 
पगु अंधो नर दो मछे हो लाल) मनह मनोरथ कीधोरे ॥वा०ज०॥७) 
लेटा वचन विचार छ हो छार, तेरा नयना वाद्रे ॥ वा० ॥ 
सहु अंतर भीति करे हो काल, सुणी वीरना वचन ने स्वादरे ॥ 
॥ वा० ॥ ज० ॥ ८ ॥ 
॥ दा ॥ ८ ॥ राग धन्यात्री ॥ 
॥ श्रीमहावीरजीना युण गावो, संशय मनना मिटनोरे, सु 


प्ाफलनो थाल भरीने, भञजीना ज्ञान वधावोरे ॥ श्री ॥ १ ॥ 
आ समये श्रुतङ्गानी मोदा, शुद्ध स्वरूप समजनावोरे ॥ ज्ञानीनो ने 
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विनय सेवे, तो अतिचार न थविरे ॥ श्रीऽ॥ २ ॥ आवश्यकादिक- 
भथ अनुसार, रचना करी मनोहाररे ॥ दिनाधिक निनबुदधि के- 
वाय, ते श्चतधर घुधारीरे, ॥ श्री° ॥ ३ ॥ सुनि कर सिद्धि चरन 
बरसे, आम शुदौ भरे भरे ॥ चणतं रीस कटयाणक ए दिन, 
श्रीस चोवीस्षीना थेरे ॥ श्री० ॥ ४ ॥ पेदेछा पंच जीणद्‌ नपि 
नेमि, सुव्रत पास सुपासरे ॥ दश्च निननां अगीयार कस्याणक) ए 
दिवसे थया खासरे ॥ भरी० ॥ ५ ॥ अडसिद्धि इद्धि दायक एदीन, 
स्तवन रचय भमाणरे ॥ भणे गुणश्रे जद सांभरशे, तस घर कोटि 
कल्याणरे ॥ श्री ॥ ६"॥ 


॥ फरश्च ॥ ईम वीर निनवर प्रमुख करो, अराख उदार 
ए ॥ जिनीविव स्थापी सुजस रीधो, दानसृरी सुखकार ए ॥ तस 
पाट परपर तपागच्छे, सोभाग्य सूरि गणधार ए ॥ तास शिष्य र- 
श्मीसूरि पभणे संघने जयजयकार ए ॥ १॥ 


॥ अथ श्री पाचकारणदु स्तवन. ॥ 


॥ दोहा ॥ सिद्धारथ सुत बदीये, जगदीपक जिनराज ॥ ब- 
स्तु तत्व सवि जाणीये, जस आगमथी आन ॥ १॥ स्याद्रादथी सं- 
पने, सकर वस्तु विख्यात ॥ सप्तथैगी रचना विना, वैध न वैसे वात 
॥ २॥ वाद वदे. दप जूजुआ; आप आपणे ठप ॥ परण वस्तु 
विचारतां, कोई न आवे काम ॥२ ॥ अंषपुरुष एह गज ग्रही, अव- 
यव एकेक ॥ दृष्टिवत रुहे पणे गज, अदयव मी अनेक ॥ ४ ॥ 
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संगति सकर नये करी, जुगति योग ञयुद्धबोध ॥ धन्य जिन्ासन जगः 
जयो, निहा नहि किर्यो विरोध ॥ ५ ॥ 


॥ टार ॥ २ ॥ राम आक्ञावरी॥ 


॥ श्री जिनशासन जग जयकारी, स्याद्वाद शुद्धरूप रे ॥ नय 
एकाति मिथ्यात निवारण, अकल अर्भग॒ अनूपर ॥ श्री° ॥ १ ॥ 
ए आंकणी ॥ कोर कहे एक कारतणे व, सकल जगत गति हीय 
रे ॥ काठे उपने कारे विणसे, अवर न कारण कोयरे ॥ श्री ०॥२॥ 
काडे गभ धरे जग वनिता, काले जन्मे पुतरे ॥ कारे बोडे काठे 
चाठे, काले स्नाटे घरसुत्तर ॥ श्री० ॥ ३॥ काछे दुधथकी दहदीं याये 
काडे फर्‌ परिपाकरे ॥ विविध पदारथ काठ उपाये, काडे सहु 
थाय खाखरे ॥ श्री° ॥ ४ ॥ निनचोवीश्च वार चक्रवत, वादेव 
वछ्देवरे ॥ कारे कलित कोई न दीसे, जघु करता छर सेषरे ॥ 
॥ ओरी० ॥ ५ ॥ उत्सपिं्णी अवसर्पिणी आरा, छषए जइ जइ भातरे॥ 
तऋतुकार विशेष विचारो, भिन्न भिन्न दिन रत्तरे ॥ श्री ॥६॥ 
कारे वा विलास मनोहर, योने काला केश रे ॥ दद्ध पण वी! 
पटी पपु अति दुवे, शक्ति नहि ठव रेदरे ॥ श्री° ॥ ७ ॥ 


॥ दाङ ॥ २ ॥ गिरुआ गुण वीरजी ॥ ए देशी ॥ 


॥ तव स्वभाववादी बदेनी, काल किस्य करे रक ॥ वस्तु 
स्वभावे नीपजे जी, विणसे तिमन निः्शैक ॥ घुविवेक विचारी; 
खओ जुम वस्तु स्वभाव ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ छते योग जोवन- 
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वती जी, बांशणी न जणे बार ॥ मच्छ नदिं मदिरा सुखं जी, कर 
तंर उगेन वारु ॥ सु०॥ २ ॥ विण स्वभाव नदि निपने जी 
केम पदारथ कोर ॥ आंव न रमे लींबडे जी, बाग चरसेते जोय 
॥ घु° ॥३॥ मोर पिच्छ कुण चीतरे जी, कोण करे संध्या रग ॥' 
अंग विविध सवि जीवनां जी, संद्र नयन ङरंग ॥ घु° ॥ ४॥ 
कांटा बोर बबुखना जी, कोणे अणीयाखा कीध ॥ रूपरग गुणज्च 
युआ जी, तर्‌ फर पुर प्रसिद्ध॒ ॥ सु° ॥ ५॥ विषधर मरतक 
नित्य वसे जी, मणि हरे विष ततकार ॥ पेत स्थिरं मु वायरोजी, 
उध्वै अभ्भिनी ज्वार ॥ सु> ॥ ६ ॥ मत्स्य तैव जछ्मां तने जी). 
बडे काग पह्मण ॥ प॑खी जात गयणे फिरेजी, इणी परे सयरु वि 
नाण॥ सु०॥७ ॥ वायु घुंडथी उपश्षमेजी) हरडे करे पिरेच ॥' 
सीजे नदिं कण कांगडुं जी, शक्ते स्वभाव अनेक ॥ ० ॥ ८ ॥ 
देश विशेषं काषठना जी, भूमिमां थाय पहाण ॥ क्षंख अस्तिनो नी- 
पने जी, केन स्वभाव प्रमाण ॥ सु० ॥ ९ ॥ रवि तात्तो शशी ्ी-- 
तरोजी, भग्यादिक बहु भाव ॥ छए द्रभ्य ओप आपणांजी, न तजे 
कोर स्वभाव ॥ घु° ॥ १० ॥ इति स्वभाववाद ॥ 
॥ दाङ ॥ २३ ॥ कपुर होय अति उजखोरे ।॥ ए देशी ॥ 


॥ कार क्यु करे बापडोजी, वस्तु स्वभाव अक्ज् ॥ जो 
नवि होये भवितव्यताजी, तो केम सिजे कल्नरे ॥ पाणी मर करो मन 
जजार ॥ भाविभाव निहाररे ॥ पा० ॥ १॥ ए आंकणी ॥ जख- 
निधि तरे लंगर परेनी, कोड जतन करे कोय ॥ अणभावी दके 
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नदीं जी, भावी होयते होयरे ॥ भा० ॥ > ॥ आते मोर वसंतमांजी, 
उाङे ठरे के लाख ॥ के खया के६ साखटीजी, कई आधां कें 
साखरे ॥ परा ॥ ३ ॥ बाउरू जेम भवितन्यताजी) जिण जिण 
दिश्नि उजाय ॥ परवश मन म्राणस तणुजी, तृण जेम पठे षायरे 
॥ प्रा० ॥ ४ ॥ नियति वक्षे विण चितव्युजी, आचि मरे ततं काठ 
॥ व्रसा सोतुं चितच्युजी, नियति करे विसराररे ॥ प्रा । ५॥ 
ब्रह्मदत्त चक्री तणांजी, नयण हणे गोवा ॥ दोय सष्स्स जस देव- 
सानी, देहतणा रखवारे ॥ भरा० ॥ ६ ॥ कोकुहो कायर करेजी, 
केम राखी श्रके पाण ॥ आहेडी क्षर ॒ताकीयोजी, उपर भमे सीचा- 
णरे ॥ परा० ॥ ७ ॥ आहेदी नागे इउश्योजी, बाण काम्यो सिंचाण 
॥ कोको उदी गयोजी, चओ जुओ नियति भमाणरे ॥भा०॥८॥ उडी 
शस इण्यां संग्राममांजी, राने एड्या जीवत ॥ दिरिमांथी मानवीजी, 
-राख्यादी न रदैतरे ॥ भा०॥ ९ ॥ इति भवितव्यता वाद्‌ ॥ 


॥ दाङ ॥ ४ ॥ राम मारणी मनोहर दीरजीरे ॥ 


॥ कार स्वभाव नियत मति कुडी, क्म करे ते थाय ॥ कर्म 
निरय तिरिय नर सुरगतिजी, जीव भवांतरे जाय ॥ चेतन चेतीयेरे 
कमे समो नष्टौ कोय ॥ वेतन०॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ कर्मे राम 
-भस्या वनवासे, सीतापामे आ ॥ कम ठंकापति रावणः राज ययु 
विसरा ॥ चे० ॥ २ ॥ करम कीडी कर्मे कुंजर, कर्मे नर गुणवत ॥ 
मे रोग श्रोक दुःख पीडित, जन्म जाय विरछ्पत ॥ चे०॥ ३॥ 
फर्म वरस ङ्गे रिखरेसर, उदक न पामे अन्न ॥ कर्मे वीरने जज 
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योगमाररे, खीला रोप्या कन्न ॥ चे० ॥ ४ ॥ कम एकं सुखपारे 
बसे, सेवक सेवे पाय ॥ एक हय गय रथ चल्या चतुरनर, एक 
आगर उजाय ] चे० ॥ ५ ॥ उद्यम मानी अध तणी पर जग डे 
श हूतो ॥ कमे बरी ते हे सकर फ, सुखमर सेने घुतोरे ॥चे०॥ 
॥ & ॥ दर एके कीधो उद्यम, करंडीयो कर कोले ॥ भराहे घणा 
दिवसनो भूख्यो, नाग रघो दुःख डोरे ॥ चे० ॥ ७ ॥ विवर करी , 
मूषक तस युखमां, दीये आपणो देह ॥ मागे ई वन नाग पधाया, 
कमे मप ज एह ॥ चे० ॥ ८ ॥ इति कम विचाद्‌ ॥ 


1 राड ॥ «॥ 


॥ दवे उद्यम वादी भणेषए, ए चारे असमये तो ॥ सकल पदायै 
साधवो, एक उद्यम समथ तो ॥१ ॥ उद्यम करतां मानवीए, ड नषि 
सीक्षे काज तो ॥ रामे रयणायर तरीप, लीघुं रका राज्यतो ॥२॥ 
शमे नियत ते अनुसरे ए, नेहमां शक्ते न दोय तो ॥ देउर वाघ 
मुख पखीयांए, पीयु पेसेतां जायतो ॥ ३ ॥ विण उद्यम फेम नीकठे 
प्‌, तीर मौदेथी तेर तो ॥ उद्यमी उची चे ए, जुओ एकेप्रिय 
बेरु तो ॥ ४॥ उद्यम करतां एक स्मेए, ने नवि सीक्े कानतेा॥ 
तेद फरी उद्यमथी इवेए, जो नवि अवि वाजतो ॥ ९ ॥ उद्यम करी 
ओय विना ए) नवी. रंधाये अन्न तो ॥ आवी न पडे कोरीयो ए, 
शुखमां पखे जतन्न तो ॥६॥ कमे पुत्त उद्यम पिताए, उमे कीधां क्पे 
तो ॥ उदयमथी दुरे रे ए, जुओ कमेनो ममे तो 1] ददयहारी इत्या 
करीए, कीधां पोप अ्नेत तो ॥ उयमथी खट मासमां ए, आप थयो 


( ११०) 
अरित तो ॥ ८ ॥ टीपे ठीपे सर भरे ए, काकरे काकरे पर तो॥ 
गिरि जवा गढ नीपने ए, उदयम शक्ति निहाठ तो ॥ ९ ॥ उदमधी 
जठ र्विदुओ ए, करे पाषणमां ठाम तो ॥ उद्यमथी विदाभणेए, 
उद्यम जोडे दाम तो ॥ १०॥ 
॥ ढा ॥ ६॥ ए छंडी ङीहां रखी ॥ 


॥ ए पांच नय वाद करता, भरी निन चरणे अवे ॥ अ- 
मिय सरस जिन वाणी घुणीने, आनैद्‌ अंग न मावेरे ॥ भराणी सम- 
कित मति सन आणो ॥ नय एकांत म ताणेरे ॥ भरा० ॥ ते मिथ्या- 
मति जाणोरे ॥ पराणी सपरकिंत मति मन आणो ॥ १ ॥ ए आंकणी॥ 
प॒ पचे सुदाय मिस्या विण, कोई काज न सीक्षे ॥ अंगुीयोगे 
कर तणी. परे, ने बुक्षे ते रीक्चर भाणी ॥ स० ॥ २ ॥ आग्रह आणी 
कोरे एकने, एदमां दीने वडा ॥ पण सेना मिरी सकल रणांगण, 
जीत सुभट ल्डादैरे भणी ॥ स० ॥ ३ ॥ तंतु स्वभावे पट उपनावे, 
कार क्रमे रे वणाये ॥ भवितन्यता हये तो नीपने, नहीं तो विघ्र 
ध्णांयरे प्राणी ॥ स० ॥ ४ ॥ तैतु वाय उद्यम भोक्तादिक, भाग्य 
सकल सहकारी ॥ एम पांचे मली सकर पदारथ, उत्पत्ति जुओ 
विचाशरे पराणी ॥ स० ॥ ५ ॥ नियति वशे हु करमो थश्ने, 
निगोद थकी नीकङीयो ॥ पुण्ये मलुन भवादिक पामी, सद्गुरुने, 
- जर मरीयोरे भाणी ॥ स० ॥! ६ ॥ भ्रस्यितिनो परिपाक थयोतवः 
पेडित वी उछसीग्ो, भज्य स्वभावे ` शिवगति पामी; शिवपुर जैने 
चस्रीयो रे श्राणी ॥-सम<० ॥ 9.4 वबद्धेमान जिन एणी परे विनम्र 
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तासन नायक गायो । सघ सकट खख हाय जहुथा स्यद्वाद्‌ रष 
पायोरे प्रणी ॥ सा०॥८॥ 


॥ कर्कश ॥ इम धमे नायक, सक्तेदायक, वीर निनवर सं 
ध॒ष्यो ॥ सय सत्तर संवत धन्हि लोचन, वषै दषे धरी घणो ॥ भरी 
विजयदेव सुरद पटधर श्री विजयप्रम सुर्णिद ए ॥ श्री कीर्तिबिलय 
वाचक शिष्य इणिपरे, विनय कहे आर्णद ए ॥ १ ॥ 


॥ अथश्री समकितछं स्तवन. ॥ 


॥ दाङ ॥ १ ॥ ते सृजन भिच्छामिदुक्कड ॥ ए देश्नी ॥ 


॥ सामरे त भाणीया, सदगुरु उपदेशो ॥ मानव भव 
दोहखो खद्यो, उत्तम कुर एसो ॥ सा०।॥ १ ॥' देव तत्व नवि ओ- 
खख्यो, गुरुतस्व न जाण्यो ॥ धमे तत्व नि सदयो, हियडे ज्ञान नं 
आण्यो ॥ सा० ॥ २॥ मिथ्यात्वी सुर जिन पत्ये, सरखा करी ना- 
ण्या ॥ गुण अवगुण नवि ओर्ख्यो, चयणे चखाण्या ।सा ०॥३॥ देव 
यया साहे ग्रह्ला, पासे रहे नारी ॥ काम्‌ तणे वश्च जे पडया, अवशण 
अधिकारी ॥ सा० ॥ ४ ॥ केर क्रोधी -देवत्ता, चरी क्रोधना बाधां 
॥ फे कोईथी बीहता, इथीयार सबाह्य ॥ सा० ॥ ९५ ॥ क्र नजर 
जेहनी षणी) दे खंतां उरीये ॥ मुद्रा जेन एदवी, तेहथी शं तरीये 
॥ सा० 1६ ॥ आर करम सांकरु जडयां, भमे भवदी मनाय ॥ 
जन्म मरण भव देखीये, पाम्या नहीं पारो ॥ सा० । ७ ॥ देवधर 
नाटकं कर्‌, नार्चैः जण नण जग ॥ चेपक्ररो राधा छृष्णनो, वही 
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भीक्षा पगे ॥ सा० ॥८ ॥ मुखे करी वाये बांसरी, परे तन 
वाधा ॥ मा्वैतां भोजन करे, एहवा श्रम रामा ॥ सा०॥९॥ 
देखो दैत्य संहारवा, थया उद्यमवतो ॥ हरि हीरणांश्च मारीयो 
नरसिंह बरवंतो ॥ सा० ॥१० ॥ मत्स्य कच्छ अवतार छः, सहु 
अपुर विदायौ ॥ दश्च अवतारं जुजुआ, दश्च दैत्य संहाया ॥ सा० ॥ 
॥ ११ ॥ माने पढ मिथ्या मति, णवा पण देवो ॥ फी फरी 
अवतार के, देखो कमनी ठेवो ॥सा०॥ १२ ॥ स्वामी सोरे ने हवो, 
तेवो परिवारो ॥ इम जाणीनि परिहरो, निन इषं विचारो ॥सां०१३॥ 


॥ दाङ ॥ २ ॥ ओधव माधवने करेजो ॥ ए देशी ॥ 


॥ जगनायक जिनराजने, दाखषिये सही देव ॥ मूकाणा 
ने कर्मथी, सारे सुरपति सेव ॥ ज० ॥ १॥ क्रोधं मान माया 
नदी, नदीं रोभ अह्तान ॥ रति अरति वेदे नदी, छंडयां मव 
स्थान ॥ ज० ।२ ॥ निद्रा शोक चारी नरि नरी वयण आक ॥ 
मत्सर भय वध प्राणनो, नकरे तह कीक ॥ ज०॥ ३ ॥ प्रेम क्रीडा 
न करे कदी, नही नारो भसंग ॥ हास्यादिक अढार ए, नहीं नेहने 
अग ॥ ज० ॥ ४॥ पद्मासन पुरी करी, वेग श्री अरित ॥ निल 
लोयण तेहना, नासा रदत ॥ज ०॥५॥ जिनमुद्रा निनराजनी, दीगं 
परम उदास ॥ समकित थाये निमे, तपे ज्ञान उनास ॥ ज० ॥द॥ 
गति आगति सहु जीवनी, देखे खोकालोकं ।॥ ` मनः पयाय सविं 
तणा, केवरश्ञान आरोक ॥ न> ॥ ७ ॥ मूरति श्री जिनराननी, 

समतानो भंडार ॥ शीतक नयन सुहामणो, नह वाक कगार ॥न०॥ 


(१९३ ) 


॥ ८ ॥ हसत वदन हरखे हय, देखी श्री जनिनराय ॥ संदर छवी 
भु देहनी, शोभा वरणवी न जाय ॥ज०॥ ९ ॥ अचर तणी एहवी 
छवी, किहां एम न दीसंत ।॥ देव तन्व ए जाणीये, जिनदषे कहत 
| ज० ॥ १०॥ 


॥ ठार ॥ ३ ॥ जत्तणीनी ॥ ए देक्षी॥ 


॥ श्री जिनव्र भवचन भाख्या, जे गुरु तणा गुणः 
दाख्या ॥ पास्चथ्यादिक पाचेरे, पाप अरमण कट्या साचे ॥ ॥ 
शदीना मैदिस्थी आणी ॥ आहार करे भात वाणी ॥ इषे उपे नीक्ष- 
दिक्ष, भमादी विस्वाचीस ॥ २॥ किर्या न करे किणीवार, पडि- 
कमण सांज सवार ॥ न फरे पचचखाण सज््ञाय, विकथा करतां दिनं 
जाय ॥ २॥ धृत दुष द्हीं अप्रमाण; खाय न करे प्चखाण ॥ ज्ञानं 
दश्ेन ने चारित्र, मूङ्की दीधां सपवित्र ॥ ४॥ विहित सानि स- 
माचारी) पारे नरी ते अणगायी ॥ जाहारना दोय बयार, रे 
नदीं कीणहि काल ॥ ५ ॥ धव धब धसमसतो चाले, काचे जहे 
देहं पला ॥ अचो रचना चदव, वस्रादिक क्रोभा वनते ॥ ६ ॥ 
परिग्रह बरी श्चास्चा राखे, वली वडी अधिकाने धाखे ॥ मादी करणी 
मे कदी) ते सघरी जिणमे छृदीये ॥ ७ ॥ एहवा ज कुर आरंभी, 
सुनि साधु केवाये दंभी ॥ कीई कम्म परशंसा करय, भव भव 
ग्रहमां अवतशीये ॥ ८ ॥ लोहान नावा तोङे, भवसायरमां जे 


वार ।। एजन्हष मख आहे कालो, षण कुशुरुनी संगति गले ॥९॥ 
८ 


( ११४) 
॥ ठार ॥ ४ ॥ करजोदी आगर रदी ॥ ए देश्नी ॥ 


॥ गुण मीरु गुर ओरुखो, हीये घुमति विचारे ॥ 
शुर परिक्षा दोदिहटी, सुल पडे नर नारीरे ॥ गु} १॥ पांच 
श्रिय जे वर्करे, पांच महाचत पारेरे ॥ चार चार कषाय तजी 
जेणे, पांचे किरिया टेरे ॥ मु ॥ २॥ पांच समिती समिता रहे 
तीन गुष्ठि जे पारेरे ॥ दोष वेताखीस दाने, पाणी भात आहा- 
रेरे ॥ यु० ॥ ३ ॥ ममता छदी देना, निछोभी निमोयीरे ॥ नव 
विध परिग्रह परिहर, चित्तम चिति न कांडे ॥ य° ॥ ४ ॥ पमेतणां 
उपकरण धरे, संयम पावा केरे ॥ भूमि जोई पगखां भरे, रोक 
विरोधथी छनेरे॥ गु ० ५1।पडिेहण नित्य निषधे, रे पमाद्‌ निवारीरे 
कालि शुट्‌ क्रियाकरे, इच्छा जोग निवारीरे ॥ गु०॥ ६ ॥ दच्ादिक 
शुद्ध एषणी, छे देखी धुविरेषेरे ॥ काल पमाणे खपकरे, दूषण रच्तां 
देखेर।गु०॥७॥ कुख्खी संवर जे क्या, सा्नेध्य केम ही न रखेरे ॥ 
द उपदेश्च यथारिथिते, सत्य वचन सुख भारे ॥गु०॥८॥ तन मेखां 
मरन उजठां, तप करी खीणी देहीरे ॥ दधन वे छेदी करी, विचरे जन 
निस्तर ॥ शु° ॥ ९ ॥ एद्वा गुर जोई करी, आदरीये ञयुभ 
भावेरे ॥ वीं त्व धगर तणुं, ए जिनहषे कहावरे ॥ गु ॥ १० ॥ 
॥ ढाल ॥९॥ कर्मन टे रे प्राणिया ॥ ए देशी ॥ 


क 


1 भवसायर तरवा भणी, धमै करेहो सारभ ॥ प्यर्‌ 
नावि रे वैसीन, तरवो सथुदर दुररंभ ॥ भ° ॥ १ ॥ आपि गोङ्करू 


( ६१५ ) 


गायना, आपे कन्या रे दान ॥ आपे क्षत्र पुण्याय, ब्राह्मणनं दई मानः 
॥ भ० ॥ २॥ हटवे घाणौ वटी; पृथ्वादान सुत्रम) गाला करन्ना 
र मोरिया, अपि दर तिक देम ॥ मऽ ॥ ३ ॥ चखा खणारविर 
सैतदध, कुआ सुंदर वाव ॥ पुष्करिणी करणी भख) सरोचर सखर 
तखाव ॥ भ० ॥ ४ ॥ कंद मूर मूके नही, अगीञारसनं ह दास ॥ 
आभ ते दिन अति घणो, धमे कौदां जगदान्च ॥ भ०॥५॥ य 
करे रोमे तिहा, घोडा नरने रं छाग ॥ हम जख्चर्‌ मडका, षम 
कीहां वीतराग 1 भ०॥ ६ ॥ करे सदाय रे नोरतां, नीव तणां 
आरभ ॥ इणे महिषने दोकडा, नेदथी नरक सुखभ || भ० ॥ ७ ॥ 
सारे सराव ब्राद्यण कने, पदेजनां रे श्राद्ध ॥ तेडी पारे कागडा, 
देखोःएह उपाधि ॥ भ०॥ ८ ॥ तीये जाय गोदावरी, गंगा गया 
भरयाग ।॥। स्हाचे अणगल नीरां, घम तणो नहीं खग ॥ भर ॥९॥ 
इत्यादिक करणी कर, परभव सुखनेरे काज ॥ के जिन दषे सके 
नहीं, एहथी शिवपुर राज ॥ भ० ॥ १० ॥ 


॥ ठार) ६॥ जाया तुज विण घरीरं छषास ॥ ए देशी ॥ 


॥ धपे खरो निनवर तणोजी, शिव सुखनो दातार ॥ श्री 
निनराजे परकाशीयोजी) जेहना चार भकार ॥ भविक जन ज्ञान 
विचारे जोय ॥ दुगेति पडता जीवने जी, धारे ते षम होय ॥ भ- 
विकनन०।॥२१।। ए आंक्णो ॥ पच मदाव्रत साघुना जो, दक्षाविध धमे 
विचार ॥ दित कने जिनवर्‌ कल्योजी, श्रावकनां तरत वार ॥ भवि- 
क० ॥ २ ॥ पैचंवर चारे विगयजी, विष सहु मार्दरे हिम. ॥ रानी 
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भोजनने कद्याजी, बहु बीजोनो नेम॑ ॥ भविंक० ॥ ३ ॥ पोरवड : 
वरी रीगर्णांजी, अनंतकाय वत्री ॥ अणनाण्यां फर एूरर्डाजीः 
संधाणां निशदीश्च ॥ भविक० ॥ ४ ॥ चरित अन्न वाची थयुंजी; 
तच्छ सहु फ दृक्ष ॥ धर्मी नर खाये नहीनी, ए वावी अभक्ष ॥; ` 
॥ भविक ॥ ५ ॥ न करे निद्धंधस पणेजी, धरना आरंभ धीर ॥. ` 
जीवतणी जयणा घणीजी, न पीये अणगरु नीर ॥ भविक ० ॥६ ॥ 
धुतपरे पाणौ वावरेजी, बीये करतां पाप ॥ सामायिक त्रत प।षधेजी; 
टारे भवना ताप ॥ भविक ० ॥ ७ ॥ घुर सुदेव सुधमंनीजी, सेवाः“ 
भक्ति सदीवे ॥ धम शास सुणतां यक्राजी; समने कोमर जीव - - 
# भविकर ॥ ८ ॥ मास मासने आंतरेजी, इश्च अरे सुने बार ॥. 
का न पचे शोटमीजी, शरी जिनधमे विक्रा ॥ भविक० ॥ २॥ ` 
जिन धमे युक्ति पुरी दीयेनी, चउशनि श्रमण मिथ्यात्व ॥ एम जिन-` ` 
इपे भकादीपयेजी, जीं स्व विरूयात ॥ मविक० ॥ १०॥ हः 
॥ ढा 191 मुकर आज रहोरे मत चरो ए देशी ॥ 
॥ श्री जिनधमे आराधियेजी, करी निन समक्त शुद्ध, 
भवियण॥ तप जप किरया कीषटीजी, ङेखे पडे विदद ।भ०भी०॥ “ 
॥॥१॥ कंचन कौ कक्षौ छिजियेनी, नाण रने परख ` 4भ०॥ देवः 
धमे गुर जोरईैनेजी, आदरीये घुणी शीखं ` ॥भ० ॥भ्री०॥ २॥ इगुरु ` 
कुदेव कुथर्मेनेनी, परिहसि विष जेप ॥' भ० ॥ घुर देव सुमे 
नेजी, अ्रदीये अमृत तेम ॥ भ० ओ ॥८.३ :॥ मकं धमे. तेःजिने;:: 
. ..कंघलोजी,. समकरिते सुरत. एद ॥ भगी" मवे भवं घल संपत्ति थकी- 
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जी, समक्तौ घरी नेह ॥ भ ॥ श्री° ॥ ८ ॥ सत्तरस छन 
समेजी, नम श्ुदी दक्षमी दीस ॥ भ० ॥ समकितसित्तरी ए रचा 
-जी, पुरपाटण सुलभीक्ष ॥ भ० ॥ श्री ॥ ५ ॥ भणनी गुणना 
भावरौजी, छेन्ञो अविचरू श्रेय ॥ भ० ॥ शांतिं इषे वाचक तणाजी; 
कटे जिन हष विनेय ॥ भ०॥ श्री `॥ ६॥ इति भरी समकित- 
सित्तश सपण ॥ 


॥ श्री बार आरं स्तवन. ॥ 


॥ दुद ॥ सरस्वती भगवती भारती, बदह्याणी करी सार ॥ 
-आरा बारतणो चटी, करीक्चौ सोय विचार ॥ १ ॥ वद्ध॑मान जिनवर्‌ 
-नयै, जस अतिक्य चोजीस ॥ समवसरण देठा पसु, वाणी गुण 
पांबीस ॥ २ ॥ गौतम्‌ पू वीरने, पर उपगारी अकामी ॥ अनेक 
-बोर विवरी फरी, भाले चिसुवन स्वामी ॥ ३ ॥ 

॥ दाङ ॥ १ ॥ चोपाई ॥ 

॥ स्वामी वचन्‌ कहे सुङुमार, आ करहीये अवसर्पिणी 
कार ॥ दस कोडाकोदी सागर नोय, तिहां षट्‌ आरा गौतम होय 
॥ १ ॥ सुसम सुसमा पदेखो सार, स्यारे जग धरे अवतार ॥ 
-बीजो सुसमा आरो हु, लयारे जुगर जुगरूणी कहं ॥२॥ ससम 
दुसमा जीजो बली, स्यार जुगल कहे केवरी ॥ अते कुखगर इञः 
सात, नाभिहुआ आदीश्वर तात ॥ ३ ॥ 

॥ इहा ॥ आदि धमे जेण थापीओ, शीखव्या पुरष अन॑- 
त ॥ जीजा आरामांहे वरी, युक्ति गया भगवत ॥ १ ॥ 
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॥ दार ॥ २ ॥ राग परजीओ ॥ मनोदहरजीनी ॥.ए.देशी॥ 
॥ पछी बडी गौतम चोये आरे, इ तरवीसं निणंदो ॥ 


'एकादश्च चक्रवत्तीं तिहां हआ, तरीन भ॑रत नारस्दोरे ॥ १ ॥- गोण. 
सांभरोरे, दीन दीन पडतो काट ॥ ए आंकणी ॥ क्रोध रोमं मदः 
मत्सर वधे, दे अणहुतां आर ॥ गौ ॥ दीन० ॥ २} चत्री. 
आद गया नर्‌ मुक्ति, बे चक्री सुर मोटा ॥ घुभृमराय व्रह्मदत्त गया £ 
नरकं, पुन्यकान हुआ खोया ॥ गो० ॥ दीन० ॥ ३ ॥ वाघुदेवनव्‌ 
निय हआ, नरक्र तणी छदी वार्यो ॥ ने भूपति संग्राम करता९-८ 
निण स्याने सारयो ॥ गोऽ ॥ दीन ० ॥ ४ 1}. इह अत्तिवाघ्ुदेव भन 
नीका, नवि छंडे घन नारी ॥ वासुदेव तणे करे मारे, ते नरक. तणा ~. 
अधिकारी ॥ गो० ॥ दीन० ॥ ५ ॥ नव बख्देव हू इणे. आरे, <: 
जव नारद्‌ ते मोटा ॥ सुरगति युक्ति तणा भननारा) शियर, वज्ञ 
कोटा ॥ गो० ॥ दीन० ॥६॥ . ` क 
॥ दुहा ॥ गौतम अतये हं इवो, तव कराया कर सात ॥ शुन .: 
शासनम नेव हशे ते भालो वातत ॥ १॥. -..; ॐ 
॥ दा ॥ ३ ॥ राग केदारो ॥ नगरका व्रणङ्ञारानरएन्देषीः ॥, :; 
4 भाखे वीर जिगेसर त्यारे, पर वजप ठीधो ल्यारे २५० 
यश्ख चरण गयां तिहांयशारे, स्यार. करिष्य भिस्यो गोश्षलेरे 
॥ मासे ॥ ९ ॥ तेनोखेदया ते.पण ग्रही तो, "दोय सुभिवर जिनं: 
१ ॥ अंते पातक `आेषनि,- वारमेः खगे ; घर. शेरे 
॥ भाले > ॥ इ: 1 
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॥ दु ॥ बीर कहे फेवङी पछी, विचमांहे एतो काठ ॥ 
चडउदं बरसे उपन्यो, निन्हव सोय जमाल ॥ १ ॥ तित गत्त बीजो 
सश, सोरे वरसे तेद ॥ अति ते पाछो वे, सपराक्गेत पामे जह ॥२।४ 


॥ हा ॥ ४ | राग गोडी ॥ भावी पटर वीरनो ॥ ए देशी ॥ 


॥ दुसम आोरे आगे, वीस सो वरस आयु छ ॥ हषे 
बरस वसम, दोय हाथनी काय ॥ कहं तुज गौतम गणधर ॥ २ ॥ 
धटी कहे वीर नीणेसरु, माहरो घछुधमो शीष्य ॥ ३हे हसे दुप्पसह 
मनी, ते विचे उदय अेवीस ॥ कहे ॥ २॥ युगभधान निणे कट्या 
जस एक अवतार ॥ प॑चम आरे ते दशे, दोय सहसने चार ।के० 
॥ ३ ॥ युग भधान सरिखिा हषे, युनिवर लाख अगीयार ॥ ते 
उपर अधिका कह, मुनिवर सोर हार ॥ कदे० ॥ ४॥ जेन 
भूपति जगमां हरे, करके धमे उद्धार ॥ राख अगीआरने उपरे, सं- 
ख्या सो हजार ॥ ९ ॥ वीर पछी गौतम जके, बारे दरसे मोक्ष 
धपे सिद्धिगते सुधमो, प्रणमी पातिक शोष ॥ कदे ॥ ६ ॥ 


॥ दुदा ॥ वीरं थकौ वरस चोसठे, युक्ति जु स्वामि ॥ 
जवु जाते स्री जज्ञे, दसवानां तस्त ठम ॥ १॥ 


॥ दाखीो्या राग आक्ञावरी कानंजी वजावे वांसली } ए देक्षी। 


॥ मन प्येष स्यारे नीरे, परम अवधि ज्ञान ॥ पुरक 
रुभ्ि आहारक तलुरे, क्षपक श्रेणी निधान ॥ १ ॥ उपद्चम रिणी 
जिन कर्परे, संजम ॒चत्रिण जाय ॥ केवरुज्ञान नवय ठदेरे, तक 
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हू यशर, पापतणी मती भाहेरे ॥ ईद०॥ २॥ वास वैराग्य विनय 
, थोडा शक्रे, न भरे मन्य मन्नोरे ॥ सुपुरुष छते सहु सगपण छ 
हेरे, वाहारो हीरे धन्नोरे ॥ इईद० ॥ ३॥ कचियुगमांहैरे युनि 
खोभी दृशेरे, विरखा कही व्यवहारोरे ॥ धमै तजे क्षत्री नर वीरे, 
ब्रह्म धरे हथियारोरे ॥ ईद्० ॥ ४॥ 
॥ दुहा ॥ गौतम वीर थकी जके, वरस सयां ओगणीस ॥ 
पचि मासने उपरे, भाषा वारन दीस ॥ १॥ 
॥ ढाङ।॥९॥ राग रामगीरी ॥ राम भणे हरी उटठीये ॥ए देशी 
॥ ताम कटंकीरे उपजे, कुर च॑ंडाख असार रे ॥ मत 
जसोदरि बाह्मणी, होश तीदं अवतार रे ॥ दुगैति गामी रे ते सही 
॥ १॥ चैत्र ुदीरे आटम दिने, विष्टिए जनम ते होयरे ॥ दे्वरण 
ससं उन, षीं छोचन दोर ॥ दु° ॥ २ ॥ रद्र कठकी 
चतुयखा, ए होशे ्रणज नामो रे ॥ छासी वरसनुं आलं, फटगी- 
धुर जस गामरे ॥ दु< ॥ ३ ॥ हषो भागज भीखनो, खेशे ककी 
राय रे॥ षट दरसणरे माने नहीं, दंड कदंड थायरे ॥ दु० ॥४॥ 
श्र इहां पे आवक्षे, धरशे विप्र रूपरे ॥ वेगे इणेरे रायने, ठरे 
नरकन कूरे ॥ दु० ॥ ५॥ 
॥ दुहा ॥ तेहनों घत संदर 'हशे, दत्त भूप अभिराम ॥ 
श्त्रूनय उद्धार करावे, राखे जगमां नाप ॥ २॥ 
| हाट ॥१०॥ राम रामगिरी ॥ प्रणमी तम रुरुनी ॥ ए देशी॥ 
॥ आगर आरे पांचमेजी, दुप्पसदह सुनिवर होय ॥ खरगति 


( १२२.) 


मदिथी आवेजी, आगर सुरपति सोय \ सोमागी छेदो सुनिवर - 
एह ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ उरो संघ दुपपसदह तणोजी, आण न 
सड तेह ॥ सोभागी० ॥ वीस बरसनु आञखूनी, वार वरस धर 
बास ॥ चार वरस म॒निवर पणजी, वरस चार गछ धार ॥ सां० ॥ 
॥२॥ पुटक श्रीनामे साधवीजी, नायल श्रावक सोय ॥ सलभ नामे 
भाविकाजी, संघ चतुर्विध होय ॥ सो० ॥ ३ ॥ सुविदित सष छ्छी 
सरीजी, अख आदखरे त्यांही । संघश्चुत श्रय बीजी, नश्च पारज 
पहि ॥ सो० ॥ ४ ॥ विम वाहन नरपति जी, शुधमे मैश्रीरे जेह 
न्याय नीत अथि जक्षेजी, वनी मध्यान्हे तेह ॥ सा० ॥५॥ 

॥ दुहा ॥ जैन धमे, एता खगे, पछी नहीं पुन्य दान ॥ षाय 
भेष शुंडा इशे, घुण गौतम तस मान ॥ १ ॥ 


॥दाङ॥१९१॥ राग सारंग ॥ मगध देश्ननो राजा राजेसर ॥ए देशी) 


भक, क भ 


॥ मान पकष्ठ मेघन केर, पेहेरो ते जलधार ॥ पीनो 
अभ्रितणों तिहां दके, ब्रीजो ते विषधार दो ॥ गोतम सुण मधुरो बाण 
}\१॥ चोथो आदिनं घन वरसे, वीजटङीनो वरसाद ॥ एकेको मेष 
त्यादि बरसे, वापस्षर रातज सतदहो॥गो० ॥२॥ वोतेर बोट 
दैतादयज केरा, ॐ वठी शान्वता स्यांय॥ नरनारी पंखी हय हरणा, 
त र्दयत माष ॥गा०॥ ३॥ आगर छ आरा दाश दुसम 
दुसमानाम ॥ एकवीस सहस्र वरसनो जाणो, नरी नगरी नदीं गाप हो 
॥ गातम० ॥3॥ ममे घरे खट वरसनी नारी, विलवासी पछ खाय 
॥ इद्ध काया एक हायनी दाक्ष सोरु वरस आयु हो ।गौ ०॥५॥}- 
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॥ दुहा ॥ आग वरी उत्सपिणी, त्यां षट आरा जोय ॥ 
येखो छो सारिखो, इसम दुसमा सोय ॥ १ ॥ 


॥ ठार ॥ १२ ॥ राग केदारे ॥ वांदांयणाना ॥ ए देश्नी ॥ 


॥ आगल वीजो आरो सारो, स्यारे मेघ होशे वरी चारो ॥ 
-पुष्करावत्त खीर अगृत अपारो, चोथो बरसे ध्रतनी धारो ॥ १॥ 
-फार्शचे बन वनस्पति वहु गामो, आग साति कुर्गर तामो ॥ 
-दुसम सुसमा निलो अभिरायो, बेवीस निनना तीह दमो ॥ २॥ 
नव नारद चक्री अगीओआरो, नव षख्देव हे तीदं सारो ॥ वाघु- 
-देव नव तेणी वारो, नव प्रतिवासुदेव अपारो ॥ ३ ॥ ससम दुसमा 
चोथा मांदि, एक जिनघर एक चक्री त्यांदी ॥ अतये जगख दे 
चह जारि, आउ पस्योपम मद्रक भरार्हि ।। ४.॥ आगल सुसम पचम 
आरो, ज॒गख देह वे गाड धारो ॥ चो ससम सुसमा समाये, 
जगरु दे्‌ चरण गाड विचारो ॥ ५ ॥ पृच्छयां वचन कल्यां वटी वीर 
-चित्तमां धरीया गौतम धीरे ॥ भणतां णतां सुख शरीरे, ऋद्धि 
-रमणीर भरी वीरे ॥६॥ . 


॥ कदा ॥ भले स्तवन कीधु, नाम दधु, गौतम प्रश्नोत्तर 
-सदी ॥ संबत सिद्धि य॒नि अंग चदेः भाद्रवा खुदी तियं तरिं ॥ १॥ 
-तपगच्छ तिक समान सोहे, युरूश्री विजयानंद सूर्द्वर ॥ साग- 
-णनो सुत ऋषभ श्रावक, कटे "गच्छ ग करु ॥ २ -॥ इतिश्री 
बार आरानु स्तवन. ॥ । 
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॥ अथ श्री अंतरं स्तवन. ॥ 


॥ दुद ॥ शारद क्षारदना सुपर, पद प॑कज भरणमेय ॥ चो- 
बिसे जिन वरण, अंतर युत संखेय ॥ १ ॥ वीर पाश्ने आंतर+ 
रस अदीसे होय ॥ पैच कर्याणक पान्वेना, समिरजो सह 
कोय ॥ २॥ 


॥दाङ)१॥ निरुपम नयरी बणारसी जी, श्रीजश्वसेन नरिदतो ।४ 
वापा राणी गुण भयीजी, सुख निम पुनम च॑दतो ॥ भवी भावं 
धरीने षरणमो पास निण॑दतो ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ प्राणत करप 
थकी चन्याजी, चैत्र वदी चोथने दीन तो ॥ तेदनी कुखे अवतर्याजी, 
भसु जिम कंदर सिह ता ॥भवि०॥ > ॥ पोस बहु दश्षमी दीने- 
जी, जन्म्या पास कुमार तो ॥ जवन वय प्रु आवीयानी, वरया 
पभावती नारी तो ॥ भवि० ॥ ३ ॥ कमठ तणो मद्‌ गारीयोजी, 
उधयो नाग सनोर तो ॥ बद्‌ अगीआआरस पोसनी जी, संजम लीये 
द्धि छोडतो ॥ भवि०॥ ४ ॥ गाज विज ने वायसे जी, स॒सर्धार्‌ 
मेष तो ॥ उपसगे कमठे कर्योजी, धरणेदरे निवायी तेह तो ॥भे०५॥ 
कमे सपावी केवरु रुरीजी, चैनवदी चोथ सनाणतो ॥ रावण शद्‌ 
दीन आटमेनी, भसुजीद नीवोण तो ॥ भवि० ॥ ६ ॥ एकसो षर. 
सतु आरसंजी, पास चरित्रे कहौ एम तो, वरस चोरासी सहसत जी, 
आतर पासते नेम तो }॥ भविर ॥ ७] 
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॥ दाङ ॥२॥ सोरीपुर नयर सोमर, जगजविनारे नेम ॥ 
समुद्रविजय नरपाल तो, दीररंननारे नेम ॥ चदिया अपराजित 
थकी, जग ॒जीवनरे नेम ॥ कारतक वद बारस दीने, दीश 
रंजनारे नेम ॥ ? ॥ क्रीवा देधी कुखे अवतयौ ।॥ जग० ॥ मान स 
जम मराङ दहा ॥ दील० ॥ आरायण दी दीन पचमी ॥ जग० ॥ 
मरसन्यां पुत्र रतनहय ॥ दील० ॥ > ॥ जोवन वय भसु आवीया 
+ जग० ॥ नीर कमर दरवान हो ॥दी०॥ परणो सुंदर ईद्री ॥ 
॥ जग< ॥ इम कहे गोपी कान द्ो ॥ दी० ॥ ३१ श्री उग्रसेननी 
दमस ॥ जग० ॥ वरा कीधी जान दही ॥ दीर० ॥ पु देली 
पादा वरया ॥ जग० ॥ हुवा नाद्व कुल देरान ह्ये ॥ दी० ॥ ४ ॥ 
तोडे हारने तीदं रडे ॥जग०॥ राजख दुम न माय हो ॥ दीर०॥ 
कट पायुजा पाये पड़ ॥ जग ० ॥ छोडी मनं मत जाओ ॥ दा ०५॥ 

काडाञ्चु कटक ककरो ।} जग० ॥ ए तुम इुण आचार दो ॥ दी०॥ 
माणसना दीक दुवो ॥ जनग० ॥ पञ्युजांमं करो प्यारष्ो ॥ दी० ॥ 
३ £ ॥ नरभव नेह निवारीओरे ॥जग०॥ देई संवच्छरी दान हो 
॥ दीङ० ॥ श्रावण सुद्‌ छठने दीनेरे ॥ जग० ॥ संजम छीए वड 
वानदहो॥ दीरु० ॥ ७ ॥ तारी राजु सरंदरी ॥ जग० ॥ देने 
दीक्षा दान दो ॥ दी० ॥ अमावस्या आसोजन तणीरे ॥ जग० ॥ 
कमः केवर ज्ञान हो ॥ दील० ॥ ८ ॥ सहस वरस भयु आ 
भज श्री जिनराज हो ॥ दीङ०॥ अषाढ सदी दीन आढ- 
मेरे ॥ज ५ भसु रहे शीवपुरराज हो ॥ दीर० ॥ ९ ॥ 
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॥दाखार॥थारा मदेखा उपर मे शद्ुके बीजी हो राराए देश्नी॥ 


॥ पांच राख दरस नमि नेमने आंतरु हे शरु, नमी ने- 
मने आंतस ॥ सुनिसुत्रत नमि नाथने छ सख चित्त धर, हो खार, 
छ लाख चित्त धरं ॥ चोपन रख वरस मुनिसुव्रत पने हो छार, 
मुनिखु्त म्िने ॥ कोड सदस वली जाणो मही अर नाथने टो 
खार, मही अरनाथने ॥१॥ कोड सदस वरस करी, उणो पल्यतु हो 
रार, उणो पर्यनुं ॥ चोथो भाग अरनाथवली ङंथुनाथने हो 
खल, बरी दशु नाथने ॥ परयोपमतं अरध नाणी श्राति 
दंशने हो रार, नाणो शाति बुशने ॥ शति धे पल्यो- 
पम उणे सागरच्ण्युदो रारू) सागर अणलुं ॥२॥ सागर 
चार अनतने धमे निणंदने दो छार, धमे नि्णदने ॥ नव 
सागर वली अनंत विभु निन चंद्रे दो छाल, अनत पिम 
निन चद्रने ॥ सामर जीस विमल वायुपल्यते हो रा, 
विमल वासुपू्यने ॥ सागर चोपन- श्री बाघुपूल्य भर्या 
सने हों छार) वाल्य श्रयांसने ॥ ३ ॥ लाख. पांसट 
सदस छवीस वरससो सागर दो खाल), प्रखसो सागर ॥ 
ऽणो सागर कोड अ्रेयांस शीतर करे हे रार, भ्रयांस श्रीतङ करे 
॥ छुविधि श्ीतख्ने नव कोड सागर भाव्यो हो खड 
सागर भावजा ॥ सविधि द्रप नेउ कदी सागर भा- 
पना दां खार, सागर मन भावनो ॥ ४॥ सागर नष 
कोड घुपास चंदर हो खार, घुपास वदरमखु ॥ सागर 


(१२८) 


ई 


नव सदस कोड घुपास पदम प्रमु हो खाल, सुपस पञ्च भभु ॥पुमति 
पश्र भसु नेउ सदस कोड सागर हो खार, कोड सागर ॥ सुमति 
अभिनंदन नव छख कांड सागर हो खाल, कोड सागरः ॥ ५॥ 
दस लाखकोड सागर संभव अभिन॑दने हो छार, संभव अभिनंदन 
॥ त्रीसर खख कोड सागर संभव अनितने हो छाल, संभव अनितने 
॥ पचास लख कोड सागर अनित निन क्रषभने हो जल, 
आजत निन ऋषभने ॥ एक कोडा कोड सागर ऋषभने वीरने हो 
छार, ऋषभने वीरने ॥ ६ ॥ सदस वेताटीस तीन वरस वटी 
जाणीए हो रार, वरस वटी जाणीये ॥ साडा आद महिना उणा 
ते वखाणीए ह छार, उणा ते दखाणीये ॥ नवसे एसी वरस होई 
पुस्तक वांचना हो खर, पुस्तक वां चना ॥ अंतर कार जाणो जिन 
चोवीसनो दो छार, के जिन चोवीसनो ॥ ७ ॥ 


॥ दाङ ॥ ४ ॥ दीन सकट मनोहर ॥ ए देशी ॥ 


॥ जयो आदि निणेसर, चिशुवननो अवतस ॥ नाभी 
राजा मरुदेवा, कुर मानु सर दंस ॥ सवो सिद्धथी; चवि इक्ष्वाकु 
भूमि चरडम ॥ असाड वदी चोथे अवतया पुरुष प्रसन्न ॥ १ ॥ 
चेर वरदौ आमे, जन्म्या श्री जिनराय ॥ आवे इद्र इद्राणी, भञुनीना 
गुणगाय ॥ सुनंदा सुरम॑गङा, वरिया जोवन पाय ॥ भरतादिक एकः 
सो, पुत्र पुत्री दो थाय ॥ २ ॥ करी राजनी थापना, वासि वनिता 
इद्र ॥ जगमां निति च्य, मार देवीनो नद ॥ प्रयु शख देखा 
"वारे जुगरू आचार 1 नरकख वहोतेर, चोसठ मदिरा सार ॥२॥ 


(५२९ ) 


भरतादिकने दीए, अंगादिक्ं राज्य ॥ छरनर इम जपे, जय जयं 
श्री जिनरान ॥ देइ दान रंवच्छरी, भसु छीए संयम्‌ भार) चार 
सहस राजां, चैजवद्‌ आढ सार ।॥८॥ परस विचरे महीयल; वरस 
दिवस विण आहार्‌ ।' गेजरथने ` घोडा, जन दिए रानङमारो ॥ भ~ 
सतो नत्रि ठेवे, सुवे शद्ध आहार ॥ पडिलभ्या सुनी) श्रीश्रयाक्त- | 
कुमार ॥ ५ ॥ फागण अधारि, अगीआरस् श्युभ ध्यान ॥ भरयु अठम्‌ 

भक्ते, पाम्या केवरनाण ॥ गढ अरणे रचे घुर, सेवा करे करनोड ॥ 
क्र रत्न उपनयो, भरतने मन कोड ॥ ६॥ मारुदेवा परोहे, दुःख 
अणि मनजोर ॥ मरो ऋषभ सदे छ, वनवासी दुःख घोर ॥ तंच 
भरत पपे, जिवन केरो राज ॥ ७ ॥ गनरथ देसाडी, समर्वस्रः 
णनी पास ॥ भरतेसरं अपि, भ्रसुर्वदन च्धास ॥ ` सुणी देवनी 
दुडुभी, उलसित आणदपुर ॥ आन्यं देरखनां आँ, तिधिर पडंखे 
गयीं दूर ॥ ८ ॥ पसुनी ऋद्धि देखी, एम चिते ,मनमांहे ॥ धिक्‌ 
धिक्‌ कंडी माया, कोना सुत कोना तात ॥ एम भावना भाक्ता 
पाभ्यां केवछक्ञान ॥ तत्‌क्षण मरदेवा, तिहा ख्यो निवाण ॥९॥ 
धन्य धन्य ए भञुजी, धन्यं एहनो परिवार ॥ खख प्र चोरासी, 
पारी आयु उदार ॥ महावदी तेरत दीने, पाम्या सिद्धिं राज ॥ 
अष्टापद्‌ शिखरे, जय जय श्री जिनरान ॥ १८ ॥ 


॥ कश्च || चोवीस जिनवर -तणा अतर, भण्यो अतिर्टास 
ए, संवत सतर तदीतरे, एम रदौ चामांए ॥ संघततणो अग्रह अही 





आ स्तवननी साती साथामां वे चरण रटे ड. 
९ 


( १३०) 


द, श्री विसंरुविजय उवध्रायए ॥ तस शिष्य रामधिलय नामे, वर्यो 
जय जय कार ए ॥ इति श्रीओआंतराुं स्तवन संपूण, ॥ 


॥ महासमादाविरकरांगतार, सदासमाले दितदेवगाना, समा- 
५ ४9 
रमा मागमया सरापा, सिद्धाई्‌ कामि ख्वता दयापा ॥१॥ इति स्तुक्तिः 


॥ श्री रेहिणी तप विधि स्तवन. ॥ 


 ॥ दुह्य ॥ सुखकर क्लिश्वर नमी, शुभयुसने आधार ॥ रोः 
हिणी तप महिमा दिधि, कद भवि उवमार ॥ १॥ भक्त पान 
कुच्छिद दिए, सुनिने नाण अनाण ॥ नरक ती्थैचपां जीवते) पमे 
षटु दुःख खाण ॥२॥ ते परण रोर्दिणी तप थका, पामी छख सकार ॥ 
मोत गया तेनो कटु, छुद्र ए अकार ॥ ३ ॥ 


॥ दाङ ॥ १ ॥ चीतरुजिन सच्जानंदी ॥ ए देश्षी ॥ 


॥ मघवा नगरी करी शषा, अरिवगे थकी नहि कपा, आः 
स्मे परी छे चंपा, राम सीता सरोचर्‌ पपा ॥ १॥ पनोते मरेमणी 
तप कीजे, गुरुपांस तप उचरीजे ॥ ए आंकणी ॥ वासुपूज्यना पुत्र 
कदाय, मघवा नामे तिद राय; तस रक्ष्मीच्ती छे राणी, आट पुतं 
एपर एक जाणी ॥ १९ ॥ २ ॥ रोहिणी नामे थद्‌ बेटा, दप वदध 
भसं थरं मोटी, योषन चयमां जव आवे, तव . बरनी चिता थाव 
॥ प० ॥ २ ॥ स्वथैवर मंडप मंडवे, दूरथी राजपुत्र िङावे, रोः 
हिणी क्ञणगार धची, नाण चंद्र पिया इदां आवी ॥ १० ॥ ४॥ 


( १३१) 


-नागपुर वितशोक भूपा, तस पुत्र अशोक कुमार वरमाला कंठ गवे? 
सृप रोषहिणीने परणवे ॥ ९० ॥ ५॥ पारकरद्ं सासरं जाक) अ- 
श्षोकने राज्ये ठाये, भरिया पुण्ये कधी बहु ऋद्धि, वितशेके दीक्षा 
डीधी ॥ प० ॥ ६ ॥ सुख विख्से प॑च भकार, आट पुत्र सुता थै 
पवार, रदी दपति सातमे मारे, ष्ठु पुत्र रमाडे खोले ॥ ८० ॥ ७ 
रोकपालाभिधानने दार, रही गोखे जुए नन चाल, तस सन्मुख 
रोति नारी, गयो पुत्र मरण संमारी ॥ प० ॥ ८ ॥ किर छाती ढुरे 
-मली केती, पाय रोती नलजली देती, माथाना केश्च ते रोले, जोह 
रोहिणी कतमे बोरे ॥ प० ॥ ९ ॥ आज म नवं नाटक दीटै, गोतां 
अहु रागे शीट, नाच प्रीखी कीहांथी नारी, सुणी रोक्ते भया टप 
भारी ॥ १० ॥ १० ॥ कटं नाच श्रीखो इणि वेरा, ठेई पुत्र बाहिर 
दीए श्रोखा, करथी विखोड्यो ते वार, दप हादाकरे ततकार ॥१०॥ 
१ १॥ पुरदेव विचेथी रेता, युय सिंहासन करी देता, राणी दसती 
इसती युए, हट राजा ए कोतक दीद ॥ १० ॥ १२ ॥ रोक सघन्प 
चिस्मय पामे, वासुपञ्य शिष्य दन ` टमि, आव्या रूप सोकन ङम 
-नामा, ज्युम वीर करे परणामा ॥ प० ॥ १३॥ ` 


॥ दाङ ॥ २ ॥ चोपानीः देक्ची ॥ 


॥ च्डनाणी "टेप भणमि पाय, निन राणी भश्च कराय ॥ 
आ भवदुख नवि नाण्या एह, ए उपर युन अधिको नेह ॥ १ ॥ 
-सानि कहे इण नगरे धनवतो, धनमित्र नामा शेन इतो ॥ दुमधा 
तस बेरी थई, न्ना कुरूपा दुभेगा भई ।(२ ॥ योवन वय धन देता 


( १३२) 


सही, दुरभगपणे कोई परणे नहीं ॥ टप इणतां कौत शिष्येण, राखी 
एरणायी सातेण ॥३॥ नयेत दुर्गेण रीः दान देयता सा 


घरे रद ॥ ज्ञानीने प्रभव पठती, यानि कदे रैवतगिरि तट ईती 
4 ४ ॥ पृथ्वीपाल नप सिद्धिमति, नारी नूप चनमां क्रिडती ॥ राथ 

खी गुणवता, तपसी सति मोचरीएः जता ॥५॥ दान दीयां घर 
पास्मं वरी, तव क्रीडा रसे रसं बी ॥ मूख पणे कसा वर्त द्य, 
कडयो त॑वड यनिने दीए ॥ ६ ॥ पारण करतां राण ज गया, छर 
लोके मनि देवज थया ॥ अष्टम कमे वांधेसा नारी, जाणा रूप 


कादि पुर वारे ॥ ७ ॥ ढुष् रोम दिन साति मरा, गई छट नरकः 

ख भाय ॥ तिरीय भवे अंतरता छदी) मरीने सात नरकमां गहै 
1 ८ ॥ नागण करभौ ने कतरी, दर धीरोटी जरो सुकरा ॥ 
काकी चंडारखण भव कही, नकार मत्र तिदां -सददी ॥ ९ ॥ मरन 
्ेठनी पुत्री भई, देष कमं दुर्मधा थह ॥ सामि जाति स्मरण यहः 
श्री ज्युभ वीर वचन सददी ॥ १० ॥ 


॥ दाङ ॥ ३ ॥ मजरा मार्जनी चास्या चाकरीरे ॥ ए देश्ची ॥ 


॥ द्भधा कंडे साधुने.रे दुःखं भोगषियां अतिरेक ॥ करुणा 

रोने दाखीषएरे जिम जाए पाप अनेक रे ॥ १ ॥ एनम सान कं 
रोहिणी तप करोरे, सात वरस उपर सात मास ॥ राणा -नक्तनन 
दिने, गुरूखख करीए उपवासरे ॥ शुर० ॥ -२ ॥ तपथा अश्ञाक 
नृपनी भियारे, थ्‌ सोगवी भोगविखस ॥ बाघपूल्य भजन तप्य 


( १३३) 


तपो पामक्नो मोप निवासरे ॥ तपे० ॥ ३ ।॥ उलमणे पुरे तपर) वा- 
सुपृञ्यनी पडिमा भराय ॥ चैत्य अशोकं तर तेरे, अशोक रोहिणी 
चितरायरे ॥ अशो० ॥ ४ ॥ सादभिवच्छर्पषरायीनेर, गुर वल 
सिद्धांत ख्खाय ॥ कुमारसुगैष तणी परर दुष्कमे खकर क्षय जाय्‌ 
रे ॥ दुष० ॥ ५ ॥ साघु कहे सिहपुरमारे, स्िहसेन नरेसर सार } 
कनक्मभा राणी तणोरे, दुधी अनिष्ट कुमारे ॥ दुगे° ॥ ६ ॥ 
पडपरसचने पुतारे, जिन जस्पे पूवं भव तास ॥ बार जोजन नागपुर 

रे, एक शिखा निरुभिरि पासरे एक ०।।७॥ ते उपर युनि ध्यानथार्‌, 
न छे आदहेडी शिकार ॥ गोचरी गत शिखा तक्रे, कोप्या घरे अत्रि 
अपाररे ॥कोप्यो° ॥८ ॥ शिखा तषी रह्या उपरेरे, सनि आहार फर 
काउसरग ] क्षपक श्रेणी य केवलीरे, तत्क्षण पाम्पा अपरे ॥ 
।} तत० ॥ ९ ॥ आदी कुष्टी यह्‌ रे, गयो. सातभी नरक पक्ञार ॥ 
मच्छ पघा अही पंचमी, सिंह चाथी चिन्न अवतार ॥ सिंह० ॥१०॥ 
जोजी विराडो बीजीपरे, धूक भथम नरक दुःख जना ॥ दुखना भव 
भमी ते थयोर्‌, एक श्रेठ घरे पदडयुपार २ ॥ एक०॥ ११॥ प्पेखदी 

द्वा वस्यार, निद्राए हृदय नवकार ॥ श्री चुभवीरना प्यानथीरे, 

तुज पुत्र पणे अवतार ॥ तुन० ॥ १२ ॥ 


॥ दाङ ॥ ४ ॥ मारी अवाना वला दठ॥पएदेक्ी॥ 
॥ निषुणी दुभ कुमार, जाति स्मरण पामतोरे ॥ पश्चभस्च 


चरणे शीस, नामी उपायते पृतोरे ॥ भसु वयणे उलन युक्त, से- 
हिणीनी तप सेवियोरे ॥ दुग पयं गयु दुर, नामे सु्गधी ङुमार थयो 


( १३४ ) 


दे रोहिणी तप महिमा सार, सांभर्तां नव विसरेरे ॥ ए आंकणी ॥ 
+ १ ॥ रही बात अधुरी एह सांभस्द्ो रोदहिणीने भवर ॥ 
इम सृणी दुगैधा नारी, रोहिणी तप॒ करे ओखर ॥ घुगेथि लक्षि 
छख भोग्‌, स्वगं देवी. सोहामणीरे ॥ तज कांता मघवा धज, चवि 
चंपाए यड राहिणीरे ॥ रो० ॥ २ ॥ तप पुण्य तण मभाव, नन्मथी 
इख न दंखाओरे ॥ अति स्नेह कीस्यो अम साथ, राय अशोके वरी 
पुरायुर ॥ गुर कोके गोध राय, देव थर पुप्कछावतीरे ॥ विनये 
धर्‌ चारं तेह सजमधर्‌ इंआ अच्ुतपतिरे ॥ रो० ॥ ३ ॥ चविनेः 
यया तमे अशोक, एक तेपे मेम वन्यो घणेरे ॥ सात पुनी सुणऽ्यो 


दात, मथुरामां एक मांदणोरे ॥ अभि क्षमा घत सात, पारलिपुर्‌ 
नई भाक्ता भमरे ॥ मुनि पासे खद चैराग, विचयो साते रदी संजमेरे 
॥ रो० ॥ ४ ॥ सौधर्म इञा सुरसात, ते सुत साते रोहिणीतणां 
र ॥ वताव्ये भद्ध चूल खेट, समकरित शुद्ध सोहामणोरे ॥ रुरुदेवनी 
शाक्ते परसाय, पुर स्वगे थ देवतारे ॥ लघु सत आमा लोकपाल, 
रादिणीनो ते छर सेवतारे ॥ रो० ॥ ५॥ वली खेट सुता ॐ चार, 
रमवाने कनमा गहर ॥ रीं दीग .एक अणगार, भाखे धम बेला 
ध्र ॥ पृ्यायी के सुनि भास) जाट पहर तुम॒ आयुर ॥ आज 
पचमाना उपवा) करशा तो फलदाय छेरे ॥ रो० ॥ ६॥ धुजैती 
करी पचखाण, गेह अगासे ई सोवत्तिरे ॥ पडी विजीये वरी तेद 
धुर सुर रोके देवी तीरे ॥ च्वी थद तुम पुरी चार, एक दिन 
पचमी त्प करीरे ॥ इम सांभरी सहं परिवार, वात पुवं भवनी 
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सांख्गीरे ॥ सो० ॥ ७ ॥ शरु वदी यया निज गेह, रोहिणी तप 
करतां सहुरे 1 मोरी शक्ति बहुमान, उजमणां वस्तु बहुरे ॥ इम धमे 
करि परिवार, साये मोक्षपुरी वरर ॥ जभ वीरना शासन मांह, सख 
फर एामो तप आदरीर ॥ रो० ॥ ८ ॥ 


॥ कक्ष ॥ इम जिजग नायक युक्तिदायक वीर निनवर्‌ 
भाखीयो ॥ तप रोद्िणीनो फर विधाने विधि विकेषे दाखीयो ॥ 
श्री क्षपाविजय जसविजय पटे, ज्ुभविजय सुपति धरो ॥ तस्र चरण 
सेवक करे पंडित वीर विजयो जय कयो ॥ इति श्री रोहिणी ठप 
विधि स्तवन संपृणे, ॥ 


॥। अथ श्री- अक्षयनिधि तपल स्तवन. ॥ 


।|दुहा॥ श्री क्रेखेश्वर श्िरनमी, कहु तप फट सुविचार ॥ 
अक्षय निषि तप भाखीयो, प्रवचन सार उद्धार ॥ १॥ तप तपतां 
अरिहा भरु, केवर नाणने देत ।! नाण छदी तप तजी कीयो, शिव 
श्मणी संकेत ॥ २ ॥ तिम दुदरी परे तप करो, अक्षयनिधि गण- 
वान, शुन केवरीये जे रच्यो, करपसू्र वहु मान ॥ ३ ॥ . 

। हार] १॥ र्डीने रदीयाङीरे बारा तारी वांसनीरे ॥ए देशी॥ 

॥ जन्र भरते रे नयी राजग्रशरे, सेवर शेठ वसे एक सार] 
गुणवती नारीरे कठण आजीदिकारे, घर दारिद्रय तणो भंडार ॥ 
दरी सेबोरे अक्षय निधि तप भरूरे ॥ १.॥ ए आंकणी ॥ पुण्य 
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संनागेरे पिया गरमे फटीरे, तव तस दृत्ति चडी घरदार ॥ केई ्य- 
वह्य९ र वणज करावतारे, चाध्यो शेठतणो व्यवहार ॥सदरी०।॥२॥ 
एरण मासरं जन्मा मारिका, भगध्यो नार निप निधान ॥ 
कक्नणवतरे पुती भमावर्थीरे, राय सुणी करतो वहु मान ।पंदरी०॥ 
॥ २ ॥ पुनी प्ररे जन्म ओच्छव्‌ कर्येरे, सजनी नोतरीया 
गहं ॥ सर्‌ शेरे थाप्युं घुददीरे, नाम महोत्सव करी धंसी > 
॥ छदरा० ॥ ४ ॥ वाल स्वभावेरे रमती घंदरीरे, जिं निहा भमि 
खणती रमाय ॥ पूवे पन्येरे मणि माणक भयेरे, तिह तिद रव्य 
नाच मगटाय ॥ दरी? ॥ ५ ॥ आणी अपिरे तातने सदरीरे, 
तिणे ते शेठ हयो धनवत ॥ यीवन जागरे रंभा उर्शीरे, देखी 
शट कर वररचत ॥ एदरी० ॥ ६ ॥ शेठ ससुद्रभियाभिष नगर्पारे 
कमर सिरि नारी तसपुत्त ॥ श्रीद्त्तनमेरे स्प कडा भयारे) तस 
परणाचा त धन युत्त ॥ घुद्रयी० ॥ ७ ॥ पुण्य पनोतीरे सास्रे घंदः- 
सर्‌, आवी ततुक्तण निधि भगटाय ॥ पग अंयुटेरे ककरो काढा रे, 
पण कटश धन रता नाय ॥ इद्री० ॥ ८ ॥ मोसारे भागेजीने 


तञ्या भाजन्रे ॥ तेठेने घर्‌ पण लक्ष्मी नमाय ।( इम जिहां बाररे 
शा पगला ठवर्‌, निधि भगटे सहं सुखियां थाय ॥ सुंदरी ° ॥ ९ ॥ 


हुन मानर ससरां भरो परर ॥ राजा परण चित्त विस्मय थाय ॥ 
एक दिन आच्या धमे घोष सूरिवरारे, राना भञ्ख ते वदन जाय ॥ 
॥ उुदरा० ॥ १० ॥! छुंदरी पृडे को कुण .कारणेरे, पय पग प्राम 
च्छद रसाल ॥ सरार कदं साचोरे वे भवते कर्योरे, अक्षयनिधि तप 
यर उजमारु ॥ घंदरी०° ॥ ११ ॥ 
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॥ढाङ॥२॥ माता जसोदा तमास कान, मही वेचतां मागे दाणौए देती 


ख कर 


॥ अथवा चापानो देश ॥ 


। ॥ खेटकपुर स॑यम अभिधान, शषेठ प्रिया ऋलुवति युणवान-॥ 
नुति तप राति र्दे, क्ञान भक्ति सुख संपद रुहे ॥१। रयणावरी 
छनकावठी करे, एकावडी विधिये उरे ॥ पाडोसी वदु शेटे वरी 
सोमघुदरी इहु मच्छर भरी, ॥२॥ पुण्यवती तप सति वहु, ऋ 
लुमति भरसे सहु ॥ सोभघुंदरी सुणी निदा करे, डाकणी परे 
छर जोती फरे ॥-३ ॥ भुख्यो ब्राह्मण बगायो दोर, चांप्यो नाग 
नासतो चोर ॥ रःड भांडे मातो साह), ए साततेथी उमसीये मांड ॥ 
॥४॥ रम्य घर शेठ संजम तण, सोमंदयी चित्त द्रस्य 
घौ ॥ नारी भ्रभावे न बली एक छदी, वठी एक दिन घर धाडज 
पडी ॥ ५ ॥ पाडोसण मन चिन्ते इसु, पापी शेर न गयु किसु ॥ 
देती शापन निधेन थया, ते दैपति सुरलोकं गया ॥ ६ ॥ सोम सु 
दरी यणी मच्छर भरी, अज्म कमे उपाजन करी । पामी परण 
सा कोई्क गुणी, भावक युख नवकारन युणी ॥ ७ | जितत 
सथुरानो राय, चसुत उपर बेटी थाय ॥ सर्वं ऋद्धि नामन तसरद 
पच धावद मोदी यह्‌ ॥ ८ ॥ शत्रु सैन्य समूहे नड्यो, जित्तश्षन्न 
रणयोगे पएड्यो. ॥ दुर पडी जव राजद्वार, छुंवरी पण नारी 

तेणीवार्‌ ॥ ९ ॥ उजाति एक अटवी पडी, रि उदये मपि हिर 
चटी ॥ वनफठ इत्ते बनचर थद, यौवन वेला निष्फरू मर ॥ १०॥ 
एफ विधयाधर देखी करी, प्रणी सा जिन मदिर धरी ॥ तिणि 
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पेखा पर खामी गयु, सवे क्रिद्धि पगख्ेथी गयु ॥ ११॥ विद्याधरे 
फृरी वनमां धरी, एिपति एक्‌ भीख दरी ॥ शीने दीन धर तेतु ष्युः 

नारी तिंदन सहं जन भल्यु ।॥ १२ ॥ सायेवाह कर देची तीगे, 
चास्या निज देसादर जाणी ॥ पंथ वचे टुखणा तेह, सवे ऋद्धि नागः 
ई दह ॥ १३ ॥ वन्मा सरोवर तीरं खडी, राजकुमार कम 
नडा ॥ पुन्यं मुनि मद्या गुण गेह, मीठे कयणे वोरव तेह ॥१४) 


॥ टा ॥ ३ ॥ छोरी जाग्डीनी ॥ ए देश्षी॥ 


॥ छोशरे वेदी ततो रायनी, हे कां उभी सरोवर पारे ॥ 
शुं दुःख चिततवे ॥ सिरदार स्ष्टने सुख करे, महाराज युनि एम उ- 
शरे ॥ पूरवेभव मच्छर करी, हे करि फटी तरु शाखा उाररे ॥ 
सोम छुदरी भवे गसिर०॥ म० ॥१॥ तात मरण पुर दटीयु, हे काहि 
पडी त अटवी मोजाररे ॥ दुःख पामी घणी खेचर, इणे भवे ख्यो ॥ 
डे पुख संभोग एक वाररे, दटी वनचर पर्णा ॥ स्ि० ॥ म० ॥ २॥ 
कानी युर वणां णी, हे राजङ्कमारी एखायरे ॥ गुरु चरणे नमी, 
अआ दुःखथी किमद्ुटीये ॥ हो कदहीये करी ुपसतायरे, दुःख वेक 
रमी ॥ सि० ॥ म० ॥ ३ ॥ अक्षयनिधि तप विधि करो, हे ज्ञान 
भक्ति विस्ताररे ॥ शक्ति न मोपवी, भाण वदी चोये थकी॥हे 
सवत्सरी दिन साररे, प्रण तप तषी ॥ सि ॥ म० ॥ ४ ॥ चोथ- 

भक्त एकासणो, हे शक्ति तणे अचुसाररे ॥ घट अक्षत भरो, विधि 
मुरुगम्थी आचरे ॥ दे गणणुं दोय इदजारर, पडिकमणां करो ॥ 

सि ॥ म०्।॥ ५ ॥ एक वरस जधन्यथा, हे तीन वरस उक्कि- 


धि + 
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ष्ट्रे ॥ इण विधि तप करो, श्षासन देवी कारणे ॥ हे चोये वरस 
धीसी रे; चटी ए आदरो 1 सि० प} ६ ॥ आभव मनर्वछित- 
फे, दे प्रभव कधी न मायरे ॥ दरि चक्रिपरे, इपर निसुणी कुमरी 

तिदां ॥ हे वांदी रना पायरे, गह गामांतरे ॥ सि० ॥ म० ॥ ७॥ 

प्रघर. करतां चाकरी, हे आजीविका निवोहेरे ॥ सुख दुखमां करे, 
अस्प विधियं तप तिणे कयो ॥ हे प्रथम परस फरि चाहर, बीज 
भखिपरे ॥ सि० म० ॥ ८ ॥ चोथे बरस तप मांडतां, हे कोरक हुदै 

धनवंतरे | एक दिन आवीया, विद्याधर क्रीडा वशे ॥ हे पूरव नेष 

उलसंतरे, देखी निज भिया 1 सि० ॥प०।९॥ थापी जर अते उरे, - 
हे सा केरे शीख्वत सुख्यरे ॥ इणि काया धरी, शेषायु अणसणे मरी 

॥ हे संवर पुरी तुजरे, कहु खण सुंदरी ॥ सि०॥ म० ॥ १० ॥ 


॥हखा४॥ कोश्या वेश्या कहे रागीजी, मनोहर मन गमता ॥ए देशी 


॥ निज पूवेभव सुणी तेदनी, इदस सुङुमाटी जाति स्म- 
रण बरे तेदजी ॥ सं ० ॥ तप फटे छहो ऋद्धि रखाख्नी ॥ घुं° ॥ ` 
कटे घमेयोष अणगारजी ॥ सं ॥ ? ॥ कदे सदय सर्वे साश्चुनी 
॥ सु° ॥ त॒म ज्ञान महे नहि काद्चजी ॥ सुं ॥ अववंति महि व- 
खाण्यांजी ॥ सु० ॥ तेहवा मरं तुमने जाण्याजी ॥ द° ॥ २॥ सश 
वदी निज धर अविजी ॥ ञु° ॥ तप अक्षय निप मंडावेनी । घु ०॥ 
राजा राणी तिणि वेखजी ॥ द° ॥ शेठ सामतं सरम मेलजी 
॥ सु° ॥३॥ पग एग परगटे ज निषानजी । ह° ॥ करे पमावना 
बहुमानजी ॥ चँ° ॥ नाम सुद्री तो विसराणीजी ॥ सुर ॥ तेकते 
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अक्षय निधि कंदे बाणीजी ॥ घुणो० ॥ ४॥ मनमट पूणे फट 
-ङीधुंजी ॥ सु ॥ पंचमीये पारणं कीधुजी ॥ ० ॥ ज्ञान भक्ति 
महोच्छय देसीजी ॥ य° ॥ देवी देव हृ अनिमेपीजी ॥ सु ॥ 
'॥ ५ ॥ सुख विरक्तता संस्तारजी ॥ भु ॥ हज इत च पुत्री 
चारजी ॥ सु० ॥ लियो उति स्थम भारनी ॥ घु ॥ घनघाति 
शखपाव्यां चारजी ॥ सुणो ० ॥ ६ ॥ रहि केवर शिवपुर जावेजी ॥ 
॥ छ° ॥ गुण अगुरूघ्ठ निपजावेजी ॥ छु° ॥ अवगाहन रक्षण 
खताजी । घु° ॥ तिहां वीजा सिद्ध अनेनास । ० ॥ ७ ॥ तस 
' फरतित देश पदेशेजी ॥ घु° ॥ असंख्य गुणा सुिशेषेजी ॥ घु ॥ 
जुओ प्रथम उपमि ठामजी ॥ सु° ॥ सयुभवीर के प्रणामजी ॥८ ॥ 


॥ ढा ॥ ५ ॥ कोलो पवेत धैषलेरे छोर ॥ ए देशी ॥ 


॥ वीर जिगेसर गण नीखोरे छोर, ए भार्यो अधिकारे 

॥ सुगुणनर ॥ चरते श्नासन नेदर्रे छोर, एकवीस घरस हनाररे ॥ 

९।} सुगुणनर ॥ वीर जीणर गुणर्न'छेरे ॥ ? ॥ निहा सफर जिन 
-शुण घुमर रोढ, दिहा सफ भसु ध्यानरे ॥ सु० ॥ जन्म सफड 
पयु द्रि्षणेरे खोर ॥ वाणीये सफर कान ॥ सु०॥ बी ॥ २ ॥ 

तास परपर पाटवीरे छो, श्रीविनयर्सिह युससर ॥ घु° ॥ सस्य- 

विजय उष तेदनारे खो, क पुरविजय कदि शिष्येरे ॥ घु०॥। वी ०॥ 

ध ३ ॥ क्षमाविजय शुर तेदनारे लो; श्रीजसविजय णन्यासरे ॥ख०॥ 


[आ + पप 


श्रीडुपविजय सुगुर नमीरे रोख, सुरत रही चउमासरे ॥ं०॥वी०॥ 


क 


# ) ॥ 
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1४} चंद्र सुनि वष दिम॑कर्रे ढोर, वरसे भ्रावणमासंर ॥ घु ॥ 
५) प ("जनप ~ क [१ 
शरीडुभवीरने शासनेरे लोख, होजो ज्ञानभकाशरे ॥ इ वी ०॥५॥ 


॥ कलच 1} ए प॑च टाक रसार भक्ते पच ज्ञान आरा- 
घवा ॥ काम्‌ ममाद किरिथा पच छी पंचमी गति साधवा ॥ नम 
कृष्ण पंचमी स्तवन रचीओ,* अक्षय निधिके कारणे ॥ दयुभवीर 
व. नाचवा घरघारणे ॥१॥ इति अक्षय निधि तप स्तवन 
संपूण ॥ 


॥ अथ श्री ऋषसदेवस्वामीरलै -स्तवन. ॥ 


॥ दुहा ॥ पुरिसा दाणी पासजी, बह युमपणि वास ॥ 
भषद्धि इद्धि मगर करण; प्रणयं मन उदास ॥ १ ॥ सरसती सा- 
भिनी विनवुं, कवि जन- केरी माय ॥ सरस वाणी सुनने दीओ 
मोटो करी पसाय ॥ २॥ रुन्धि विनय गुर समरीए, अह्नश्च हपै 
धरेव ॥ ज्ञान दष्ट जेथी छरी, पद पैकज : भरणमेव ॥ ३ ॥ प्रथम नि- 
णेसर जे हओ, सुनिवर भथम वाण ॥ केवर्धर पदेखो जे कंडे, 
प्रथम भिक्षाचर नाण॥ ४ ॥ पेखा दाता ए कल्यो, आ चोषीसी 
भ॑शषार ॥ तेह तणा गुण वरण, आणो, इषे अपार ॥५ ॥ ,. 


| 


॥ख॥१॥ धन्य धन्य संप्रति साचो राजा।।ए देश्ची॥राग आसावरी। 


॥ पेदे भव धन _सायेवाहे, समाकित पाम्या साररे ॥ आ. 
राधी वीजे भव .पाम्या) जुगरतणो अवताररे ॥ १ ॥ सेवो समक 


( १७२) 


सादु जाणी, ए सवि धमना खार्णरि ॥ नवि पामे जे अभव्य अ- 
नाणी, एहवी जिननी वाणीरे ॥ सेबो० ॥२॥ ए आंकणी ॥ जुग 
चवि पेदेरे देवरोके, भवतिजे घुर थायरे } चोये भवे विचाधर्‌ इले 
थया, महावल नामे रारे ॥ सेवो० ३ ॥ गुरपासे दीप्ता पार्छनि, 
अण्ण दीं अंतरे ॥ पांचमे भव्‌ वीने देवरोके, कलितग धुर 
दीपैतरे ॥ सेवो० ॥ ४ ॥ देवचवी च्रे भवे राजा) वज्न॑य एणे 
नामिरे ॥ तीहांथी सातमे भवे अवतरीया, जुगल धमे टाभेरे ॥ 
॥ सेषो०।५॥ पृणे आयु करी आय्मे भवे, सधम देवटोकं देवरे ॥ 
देवतणी ऋद्धि बहुखी पाम्या, देवतणा वनी भोगरे ॥ सेबो° ॥६॥ 
सुनिभव जिवानद्‌ नेवेम मवे, वैद चदी थयो देवरे ॥ साधनी वेयावच 
करी, दिक्षा खद पाठे स्वयमेवरे ॥ सेवो० ॥ ७ ॥ बेदै जीव दसमे 
भवे स्वम, वारम सुरह दोयरे ॥ तिहयंकणे जायु भोगवी पुर, वावीस 
सागर जोयरे ॥ सेषो० ॥ ८ ॥ अगीयारमं भवे देव चीने, चक्री- 
हओ बजनामेर ॥ दीक्षा खड वीस स्थानक साधी, रीधां निनपद 
छाभरे ॥ सेवी ॥ ९ ॥ चौद लाख पूवैनी दीक्षा, पाली निमेख 
भिरे ॥ सवाय सिद्ध अवतारीया, वारम भव॒ आयरे ॥ सवो ॥ 
1 १० ॥ तेत्नीस सागर आयु भमाणे, चख भोगवे तिहां देवरे, ॥ 
तेरसमा भव केरे दवे, चरित्र कटं संसेषरे ॥ सेवो० ॥ ११ ॥ 
1 रार ॥ > ॥ बादीं शरी अति भरी मनभमरारे ॥ ए देशी ॥ 


॥ जबुक्वीप सोदहामणौ ॥ मन मोहना ॥ खख जोजन परि 
“भाण ङा मन मोहना ॥ दक्षिण भरत भं तिहा ॥ मन मोहना ॥ 


१ 


५ 


= 
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अदुपम धनुं डम ॥ लार मन मोहना ॥ ‡ ॥ नयरी विनिता जा- 
णीए ॥ पन० ॥ स्वगेपुरी अवतार ॥ खार० ॥ नाभीराय ङखगर 
तिहा ॥ मन० \) सर्दी तस नारि ॥ छाख० ॥ २ ॥ भीति भक्ति 
पाठे सदा ॥ मन० ॥ पीयुज्च मेम अपार ॥ राख ० ॥ इख विसे 
संसारनां ॥ मन० ॥ सुरपरे ल्ली भरथारं ॥ रर० ।॥ ३ ॥ पक 
दिन सूती मारीये ॥ मन० ॥ मरुदेवी सुपदि ॥ खर० ॥ चो 
अंधारी अष।डसी ॥ मन० उत्तराषादा नक्षत्र ॥ छाछ ॥ ४॥ 
तीस सागर आले ॥ मन० ॥ भोगदी अनुपम सुख ॥ छाल ० ॥ 
सवथ सिद्धय चवी ॥ न° ॥ शुर अवतरीओ छख ॥ रा० ॥ 
॥ ५ ॥ चद छुपन दागं तीसे ॥ सन० ॥ राणी मध्यम्‌ रति ॥ 
॥ खाङ० ॥ जई के निज क॑तने ॥ मन० ॥ सुपन तणो सवि वात 
॥ खाङ० । ६ ॥ कंथ कहे निन नारीने ॥ मन० ॥ घुपन अथ षि- 
चार्‌ ॥ खार० ॥ ढुरृदीपक त्रियुचन पति॥ भन०॥ पुत्र दोक्े सुख 
कार ॥ छाल० ॥७॥ सुपन अथे पीडथी सृणी ॥मन०॥ मन॒ हरख्यां 
मरुदेव ॥ लाल ० ॥ सुखे करी भ्रतिपालना ॥ सन ० ॥ गर्म तणी 
नित मेव ॥ खाङ० ॥ ८ ॥ नव मसवाडा उपरे - ॥ मन० ॥ दिन 
इवा साढासात ॥ सार० ॥ चै्वद्‌ आटम दीने ॥ मन० ॥ उत्तरा- 
षाठा विख्यात ॥ राङ० ॥ ९ ॥ मञ्ञीम श्यणीने समे ॥ मन° ॥ 
जन्म्यो पुत्र रतन ॥ खाङु० ॥ जन्म पहोच्छव तवकरे ॥ मन ॥ 
दिशी कुमरी छष्पन्न ॥ छारु० ॥ १० ॥ 





पे ' सवन करणी देहर ॥ ह - 1 

र्‌ " & ५ । 
| मार पणेरै, रदाया यञ घरव्धि ॥ 
सुनदा ङवारी, प्रण्या दाय उलासरे ` 


भच। ०।६॥ ्याश्षी 
 परवासे, वीय ऋषभ जि त 
पुनी दी 


> 


रे / + (नगद ॥ भरतादिक सः 
रब छल करे ॥ मच 
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आंकणी ॥ अनोक तरुते आवीनेरे, ` चउ अटी खोच कीध ॥ चारे 
सहस्र बड राजवीरे, साथे चारित्र खीषरे ॥ ० ॥ २ ॥ ल्यांथीः 
विचयौ जिनपतिरे, साधुतणे परिवार ॥ धरघर फरतां गौचररे, 
महीर करे विहाररे ॥ ऋ० ॥ ३ ॥ फरतां तप करतां थकारे, 
वरस दिवस हुआ जाम ॥ गजपुर नयर पधारीयारे, दरा भ्रेयांस 
तामरे ॥ ऋषभ ० ॥ ४ ॥ वरसी पारणं निन जके, शेर्डी रसः 
विद्यं कीध ॥ ्रेयांसे दान देईनेरे, परभव संवर रीधरे ॥ऋ०॥५॥ 
सहस वरस खगे तप तपीरे, कमे कथ चकन्ूररे ॥ पुरिमताख्पुर 


[भेके 


आ आचीनेरे, वीचरता बहु गुण पुयोरे ॥ ऋ० ॥ ६ ॥ 
1 राख ॥ ५ ॥ कपुर होवे अति उजरोरे ॥ ए देशी ॥ 


॥ सपवसरण देवे मीरे, रचि अतिहि उदार ॥ सिहा- 
सन बेसी करीरे, दीए देश्षना जिन सार ॥ चतुरनरऽ ॥ १।॥ 
कीजे धम सदाई, जिम तुभ ॒शिवसुख थाय ॥ चतुरनर्‌ ॥ कीजे ०॥ 
बारे परखद्‌ा आगर, कहे धम च्यारे प्रकार ॥ अमृत सप 
देशना घुर, भति बोध्या नरनार ॥ चतुरनर० ॥ २॥ भरत टणा 
घुस पाचसेरे, पुती सातसे जाण ॥ दिक्षा रये निनजी कनेरे, षै- 
रागे मन आण ॥ चतुरनर्‌०॥ ३ ॥ पुडरंक भमुख थयारे, चोरासी 
गणवार्‌ ।॥. सहस चोरासो तिम्‌ मरार साष्ट तणो परिदार ॥ 
॥ चतुरनर० ॥ ४ ॥ बाह्मी भसुख बो -साहूणीरे, चण जख चघु- 
विचार ॥ पांच सहस चरण राख भलारे, भावक समक्त धार 
॥। चतुरनर० ॥ ५ ॥ चोपन सह पच काख करीरे, श्राविका शुद्ध 

4 © 
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आचार ॥ इम चडउदिह संघ थापीनेरे, ऋषभ करे विहार ॥ चतुर०॥ 
६ ॥ चासि एक रुख, पूवेतुरे, पाल्य ऋषभ निणंद्‌ ॥ धमे तणे 
उपदेश्चथीरे, तायो भविजन टद ॥ चतुरनर० ॥ ७ ॥ मोक्ष समय 
जाणी करीरे, अष्टापद गिरि आव ॥ साधु सदसदशयु तिहरे, अण- 
सण कीधु माव ॥ चतुरनर० ॥ ८ ॥ महावदी तरस दीनेरे, अभि 
नक्षत्र चंद्र योग ॥ युक्ति पहोत्या ऋषभजीरे, अनंत सुख संजोग 
॥ चतुरनर२० ॥ ९ ॥ 


॥ हार ॥ ६ ॥ राग धन्याश्री ॥ कंडखानी ॥ ए देश्षी ॥ 


॥ तँ जयो तँ जयो ऋषभ , जिन तुं जयो, अख्नयो ह ठम 
दरसन करवा ॥ मेहेर करो घणी, विनवुं तुम भणी, अवर न कोई 
धणीन उधारवा | तुज ०॥१॥ जगाहे महने मोर निम प्रीतडी, भ्रीतडी 
जेहवी चंदर चकोर भरीतडी राम छक्ष्मण तणी नेहवी,रात दिन ध्याडं दरस 
तोरा तुज ०।॥२॥ शित घुरतर तणी तीहां छांयडी). सितो चद्‌ चंदन 
सारो ॥ रीतं केड कपुर निम शितं, सीतरो तिम यश्च युख तमारो 
॥ तुज० ॥ ३ ॥ मीगडो सेख्डी रस॒ जिम जनाणीए, खटरस द्राख 
मीठी वखाणी ॥ मीटडि आंवला श्चाखातिम तुम ˆ तणी) मिटडि युज- 

मन तिम तुम बाणी- ॥ तुज० ॥ ४ ॥ तुम तणा गुण तणो पारं 
नवि छु एक जीमे केम मं कहीने ॥ तार मून तात संसार सागरं 
थकी, रंगं शीवरमणी वरीजे ॥ तुज० ॥ ९ ॥ 


॥ करुस्च ॥ इम ` ऋषभ स्वाभी; अुक्तिगामी चरण नामी 


( १४७ ) 
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शीरए ॥ मरदेवी नदन सुख कदन, भयम जेन जगदीक्षए ॥ नरग 
आणी, सुखवाणी, गाई जग हितकर ॥ कषिराय रभि निज्न 
-सुसेवक मेम विजय आनेद व्यो ॥ इति श्री ऋषभ स्वामीनातेर 
भवस स्तवन ॥ 


॥ अथ श्री मद्धिनाथजीनो स्तवन. ॥ 


„ दुहा ॥ नवपद समर मनशचद्ध, वली गोतम गणधार ॥ 
सरस्वती मात चित्त धं, वाधे कचन उदार ॥ १ ॥. मह्ठीनाथ ओ- 
गणीसमा, जिनवर जगमां जेह ॥ रुण गाइ तेहना, सुगण सुणो 
धरी नेह ॥ > ॥ किण देक्षःकिण नगरमे, क्वण पिता कुण मात'॥ 
पांच कस्याणक परगडा) विगत-करी कटं बात ॥ ३ ॥ 


॥हाड॥ १॥ रामच॑दके वागमे च॑पो मोय रघ्लोरी ।ए देशी॥ 


॥ इणहीज जबुदीप, पेज भरत इखकारि ॥ नयरी पिधिखा 
नाम) अछकाने अणुदहारि ॥१ ॥ हिहां प कंभ नरेसर राय, राणी 
मभावतती नामे ॥ शीय गुण समिहत; जस परसर्यो गमो उमे 
॥। >॥ एक दिवस ते नार, सती सेन मोन्नारि ॥ देखी चौदे सुपन, 
ते जामी त्िणिवारे ॥ ३ ॥ पतिने पोती पास, सुपन सहं ते कही 
या ॥ वरप दर्यो मन मंद अतुपम दते रहीया ॥ ४ ॥ सुपन 
तणो अतुसार; पुत्री होश -पुन्यवंतिं ॥ अरथ सुणीने तेह, घरपोहोती 
गहगदती ॥ ५ ॥ कुं पुवे भव वात, निदहांयी चवी आन्या ॥ वी- 
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तशोका नामे नगरी, सहावर नाम कदाया ॥६॥ ते पलीया ख मित्र, 

सहु मी दीक्षा छीधी ॥ महाब ्व॑च्या मित्र, तपमे माया कीधि 

॥ ७ ॥ सेन्यां स्थानक वीस, गौत तीर्थकर बध्यो ॥ खली वेद उदार, 

पन्यम पापए साध्यो ॥ < ॥ अणसण करीय ते वार, निन धमे 

ख्य खाई ॥ छषए जीव जयन्ति विमान, सुर पटरी वीदं पाई ॥ ९॥ 
॥ ढाल ॥ २॥ श्री चद्रपरस पाहुणोरे ॥ ए देशी ॥ 

॥ इणहीज जंबुदरीपमारे, भरत क्षेन कदेवायरे ॥ छषए भित्र 
निं जे उपनारे, ते सुणन्यो चितलयरे ॥ इणहीज० ॥ १ ॥ पाड- 
बुद्धा इख्खाग्मारे, बवदख्मय अंगरायरे ॥ शंख काशीनो राजीयोरे, 
रूपी कुणार कहायरे ॥ इणहीज० ॥ २ ॥ आदित शत्रु कुड देश- 
सरे, जितश्रु पचार कहायरे ॥ ज्य॑तथी चवी ते सहुरे, इदां अ- 
जतार छहायेरे । इणहीन० ॥ > ॥ पहाव्रङ जीव तिहां थकीर, 
युन्यवैत भधानरे ॥ फागणसुदी चोथनेरे, चविया श्री जर्य॑तविमानरे 
॥ इण० ॥ ४ ॥ भभावती उर अवतयोरे, भाद्ध हुया जव तीनरे ॥ 
डहर एवो उपनोरे, विण पूज्या रहे दीनरे ॥ इण्ैन० ॥ ५ ॥ 
जङ्‌ यङ उपना एुलनीरे, खुँ सेज विछायरे ॥ णंच वरण पूर 
चंहुजार, उगंध सरूप सहायरे ॥ इणदीज० ॥६॥ नवसरो हार एं 
तणोरे, ह पेदेदं मनरंग ॥ बाणव्य॑तर्‌ ते देवतारे पुरे तेह खगेधरे 
॥ , इणदीज० ॥ ७. ॥ -मृगस्पीर शुदी अगीआरसेरे, नायी युत 
रनर, -.॥ अध नीक्चा षीरया परे, माताजी दरखी मनर ॥ 
॥ इणदीज० ॥ < 


( १४९. ) ह 
॥ ढाङ॥ ३॥ आद्र जीव क्षमा गुण आदर ॥ ए देशी ॥ 


॥ छपन कुमरि आई तिहां हरये, जिनवर वदी पायजी ॥ 
- जन्म महोच्छव करीय जुगरीसु, गई निजगरह मति खायजी ॥खपन० 
॥ १ ॥ चोसठ ईद्र॒तिहांकणे आवी, मेरशिखर नवरायजी ॥ गीते 
मघुर्‌ ध्वनि नाटक करके, मदी गया निज रामजी ॥ छउपन० ॥ 
1} २ ॥ हवे प्रभात थयो कुम राजा, जन्म मदोच्छव कीधजी ॥ दस 
` उटण बहु जन जमावी, मि कुंवर नाम दीधजी ॥छपन०॥२॥ एक 
कषत वरस थया केरे उणा, अवधि परयुजी ज्ञानजी ॥ पूवेभव छणए मिना 
केर, छदी आवागमन नामजी ॥ छपन> ॥ ४ ॥ ते मुज स्प 
-मोद्या सघा, आसा पणे ठामजी ॥ इम नाणी कुमरीगृह मंद 
- कनक भूतिं करी तामजी ॥ छपन० ॥ ५ ॥ मस्तके रोज कवक 
` एक युके, आप निमे तिणि मांहीजी ॥ दिवसं केते ते दुगेध भरगरी 
` भिन्नो देखाई उ्मंदीजी ॥ छपन० ॥ ६ ॥ ते देखी छए मित्र भि 
बोध्या, सह्‌ गया निज निज गेदजीं ॥ हवे मही दीक्षा अवसर जाणी) 
सदे वदान तेजी ॥ छपन° ॥ ७ ॥ 


॥ दाङ ॥3॥ निन प्रतिमा हो निन सारसी कदी ॥ ए देची॥ 


॥ मृगक्ञीर श्ुदी अगीजरसे आवीया) तीनसे नर छर 

-साथ ॥ तीनसे नारौ हो वी रीधी दिक्षा, छदी सह्‌ धर्‌ आय ॥ 
1 मृगसीर० ॥ १ ॥ तीणदहीज दिन संध्या समय थयां, छहीये केवर 
` राज ।॥ ततक्षण समवसरण देवे कीधां, सीध्यां सघा काज ॥परगगौ 
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1 २ ॥ परस्खदा बारह छदी वेटं तिहा, णी धमे धरि नह ॥ तण 
समे छषए्‌ भिज पण आवीया, खड दिक्षा तजी नह ।मरग ०॥३।।अग् 

गणधर थाए्‌ जिनवरने, साधु सहस्र चाङीश्च ॥ साध्वी सहस पचाचन 

नेहने, करे धमे निरादी्न ॥ृग०॥४॥ सहस चारासी एक ख्ख भावकः 

श्रावकणी छख तीन ॥ सदस ॒पांखट छ उपर नेहने; तप जप कर 

नीस दीन ॥ म्रग० ॥ ५ ॥ सहस पंचावन आयु पाडानः उपरम 

धरीये उदार ॥ परडपगारी हों श्री जिनवरतणो, नाम रया न 

स्तार ॥ मग० ॥ ६ ॥ पचते साधु अदीसे साधवी, छर्‌ साथ: 
प्रीवार ।॥ समेतक्षिखरे लिनवर चारीया, सुमति गुप इउावचार्‌ 
॥ मरग० ॥ 


॥ दाङ ॥ ५ ॥ आजयो परमारथ पायो ॥ ए देशी ॥ 


॥ मिहो समेतशिखर सिधाया, गिरिवर देखी वहु सुख ` 

पाया ॥ सधलां साध्यारे मन भाया, छोडी सकट ससारना माया 
॥ मद्धि० ॥ १ ॥ सह्‌ जीवनां पुढनी पद पप्रजलण कीधा, साधारा 

न च॑खीत सिद्धा ॥ मछि० ॥ डाभ संयारे छमन दाधाः, धम रह 
ध्यान खाये रीधा ॥ मद्धि० ॥ > ॥ चोरासा छख जच खपराया; 
पाप अहारे दूर गमाया ॥ सिद्धिवधू मिल्वा उमायाः पडिट्दी 
छोडी निज काया । मद्धि ० ३ ॥ साधवी अंतर परखद्‌ रदाय, का- 
रह प्रखदा साधनी कदीये ॥ काउसगा करने काया दहीयः सिद्ध 
ध्यानं शिवपद लदहीये ॥ मद्धि० ॥८॥ ऋलु वसंत फागण सुखदार 


"( १५१) 


श॒कपक्ष बारस अतिसा साई ॥ अरथी नौक्ञा जीम भरणी आई तब 
मि निन सुगति सीरी पाई ॥ मदि ॥ ५ ॥ अविनाशी अवि- 
कार कडार, प्रम अतीद्रिय सुख खाई ॥ समापान सरवेग सहाई, 
प्रम रस सर्वग सहाई ॥ मि ॥ ६ । सिद्ध बुद्ध अविर्द्ध ए 
कदीये, आदि न कोइ पएहनो छदीये ॥ मृग्षिर सुद्‌ अगीआरस 
आया, जिन वचने करी सददहीए ॥ मद्धि० ॥७॥ 


॥ करद ॥ संवत सत्तर वरस छपन, आसो मास उदार 
ए ॥ प्रतिपदा तिथि शह पक्षे, जेसकमेर मोजार ए ॥ मधान पाठके 
श्री कुश धीरे, गुरुए सांनिध्य करी ॥ ए स्तवन कीधो कुक्षङ 
रभे, धमे मागे मनम धरी ॥ इति श्री मलिनाथजी दध स्तवन्‌. ॥ 


॥ अथ श्री नेमनाथजीसं स्तवन. ॥ 


॥हार॥१॥ सरसती सामिणी पाय नयंजी, गायञ्यु नेमी निंद ॥ 
समुद्रविजय कुरे उपनोजी, प्रगश्यो पुनमच॑द ॥ सुणो नर नेम समो 
नरी कोय ॥ सौरीपुरनो राजीओंजी) शिवादेवी सुत सोय ॥ दुणो- 
नर०॥१। ए आंकणी ॥ चद्‌ सुपन सूचित मराजी, जनम्या नमि 
कमार ॥ जोन चय परसु आवीयासी, सकर खोक श्रणगार।ुणा०॥ 
।॥ २॥ एक दीन आवे पपतानी, आयुधल्चाखा ज्याय ॥ शंख 
चक्रने गदा भलीजी, सारंग धटुष लाह ॥ सुणो० ॥३॥ नेमि 
धनुष चहावीयोजी) चक्र भमाड्यु स्याह ॥ गदा उपाडी फेरबीजी, 
शंख रीओं करमांह ॥ सुणो० ॥ ४ ॥ नेमि वजावे शंखनेजी, नदे 
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डोरस्यारे इद्र ॥ शेषभाग पातारमांजी, गगने तारार्च॑द्र ॥ सुणो० ॥५॥ 
वनमीं बीन्या मरगपतीजी, ईस सरोवर कैट ॥ नारी बीनीकामिनीजी 
आवी पीया कंठ ॥ सुणोऽ ॥ & ॥ शब्द सुण्यो जब शंखनोजी; 
करतो दष्ण विचार ॥ कहे करुण वयरी उपनोजी, राज छीये निरधार 
| सुणो ० ॥ ७ ॥ इरि हेखाभाहे आवियाजी, ज्यांछे नेमि कुमार ॥ 
मुखथी मीं बोष्तांजी, दीयडे रोष अपार ॥ सुणो० ॥ ८ ॥ छर 
श्ण कहे सुणो राजीयाजी, नेमि नीरप्म नाम ॥ दक परीक्षा इहां 
कौनीएजी, आख अनोपम ठाम ॥ णोऽ ॥ ९ ॥ दृष्णे कर छं 
चाघीयोजी, शाटी नेम मार ॥ कणयर्‌ काव निम वारीयोजी, 
क्षण नव लागी वार्‌ ॥ सुणो० ॥ १० ॥ दृष्ण कर धर्यो नेमनोजी; 
वाद्यो किमही न जाय ॥ नेमे कृष्ण धैधोरीओजी, हरी मन श्रंखो 
याय ॥ सुणो० ॥ ११ ॥ कृष्ण वल्या घर आपणेजी, चिते हृद्य 
मोजार ॥ बन्रीस सदस अतेउरो जी, बोलावी घर नार ॥ सणोऽ ॥ 
1 १२ ॥ नेम कंवर छ लाडकाजी; बैधव श्याम श्लरीर ॥ विवाह 
तास मनाववाजी, पेरो कंक चीर ॥ खणो० ॥ १३ ॥ 


॥ ढा ॥२॥ टेरे मीटी सवि हरनी नारी, भमद्‌। पहोती 
गढ़ गीरनारी, खंहोखली माहि भरीउ नीर, श्ञीरे प्री आखछां चीर 
॥ १ ॥ नेम तणो इम क्ञारी हाथ, हास्य विनोद करती नेम साथ ॥ 
सोवन संगी नीरे भरी, छटे नेम कंवरने फीरी ॥ २ ॥ एक सुख 
नेम कमार धुए, बदन एक चीर जई लहे ॥ देवर मारा संदर 
सार, परणो नारी नेम ऊमार ॥ ३ ॥ मोखा देवर करो विचार, 
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नासी विना कृण करसे सार ॥ भोयण सुयण फोफल पान, नारी 
विना क्ण देशे मान ॥४ ॥ नारी विनानर ही होय) बारप- 
रुणो नावे कोय ॥ साधु साधवी श्रावक सोय, भक्ति करे जो स्रीषर 
होय ।॥ ९ ॥ नेष कदे खुणो भामी बात, ए भ्रष्ठ ह सवि अव 
दात ॥ नारी मोदे ने नर पडचा, साति नरके ते रडवढचा ॥ ६ ॥ 
-पएु नारी नव केही होय, त॒ पण हदय विचारी नोय ॥ सुरनर 
विनर दानव नेह, नारी आप्या तेहने छह ॥ ७ ॥ भोज सुज पर 
देशी जेह, शब्द विन्या नारी तेद ॥ दीक धनने जिम नारी 
-नडयो, राय भतहरि इम रडवड्यो ॥ ८ ॥ ब्ह्मराय घर चुकणी 
जह, पोति पुत्र मरावे तेह ॥ गौतम ऋषिनी अहस्या नार, ईद्र भोगवे 
सवन मक्चार ॥ ९॥ ए नारीनो जुओ विचार, जोतां कांड नव दीसे 
सार ॥ समञ्याते नर सुकी गया, नचि सम्ज्याते खुची र्या ॥ 
॥ १० ॥ अक्क गई नरनी बङी एम, निहांथी प्रगस्यां तिहा बहु 
भरेम ॥ उत्पत्ति जोई न तु आपणी, समजी मुके ते मती पापिणी 
“1 ११ ॥ मात पिताने जोगे वरी, श्रोणी शुक्र गया बहु पिरी ॥ 
जग सपो तिहां जई उपनो, नानो मोटो एम नीपनो ॥ १२॥ तो 
-ते सथेश्षो वटी रंग, न कर नारीकेये संग ॥ भोग करतां हिसा 
बहु, नरनारी तुमे सुणजो सह्‌ ॥ १३ ॥ बे इद्र पचेद्र जेह) नव 
नव राख करीन तेद ॥ मनुष्य असंख्य संमूरछिम नाणी, भोग क- 
रतां तेहनी हाण ॥ १४ ॥ इस्यां वचन जव नेमे कयां, अतेउर सवि 
कषांखां थयां ॥ ङृष्ण राय भत्ये जई करे, नेमनाथ शह वासे नवि 
रदे ॥ १५ ॥ गौरी गंधारी स्श्मणा, रक्षमिणी बोल कहे तिह 
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घणा ॥ जंबुवतीने सुसीमा सती, सत्यभापाने प्चायती ॥ १६॥' 
पटराणी ए हरिनी हके, देवर मती कावारी खसे ॥ ऋषभ देव सु 
नवि जोय, जन्म कवार न रघ्लो कोय ॥ १७॥ भरतराय तो 
परण्यो खघ, चउसषहि सहस जो अंतेउरी ॥ हवडां तारो वैव मलो, 
वत्रीस सहस निरवहे एकखो ॥१८॥ एक थकी थाये आक्र परणा 
वाने पाछा वलो ॥ ना ना कडेतां नावे छाज, किम रहेशे क्षनीङ्कर 
राज ॥१९॥ इस्यां वचन कहे हरीनी नारी, पासे उमा देवस॒रारि ॥ 
नेम न बो्या मुखथी फरी, मान्युं मन्युं कहे घदरी ॥ २० ॥ 


॥ ढा ।॥३॥ उग्रसेन धर वेटडी, मन भमरारे ॥ नामे राज ` 
नार, खर मन ममर'रे ॥ इष्ण देवर तिहां आविया ॥ मन०॥ राय 
तणे दरवार ॥ खार मन० ॥ १ ॥ उग्रसेन घण हर्लीया ।मन ०॥ 
धन्यधन्य दिन म॒न आन ॥ खाङ० ॥ हरी- आच्या सुन अगणः 
॥ मन० ॥ तो सरीआं सवि सज काज ॥ सट ॥२॥ द्रष्ण 
करे सुणो राजीया ॥ मन० ॥ सुज वंधव तुज धुय ॥ छाङ ॥ भेम 
धरी परणादीये ॥ मन० ॥ जिम धधे वहु नेह ॥ -खरू० ॥ ₹ ॥' 
ह्री विवाह मेङीञ ॥ मन० ॥ नेम तणों निरधार ॥ छर० ॥ 
मंडप धाद्या गरणे ॥ मन भमरारे ॥ तोरण बाध्यं सार ॥ खर ०॥' 
॥ ४ ॥ खानां खड्‌ छापक्षी ।मन०॥। अति मोटा पकवान ॥छाल ०॥' 
लो जख्ेवी पाती ॥ मन० ॥ जीम वाधे निजवान ॥ खट ॥ 
1५ ॥ देडा मरकी मने गमे ॥ मन० ॥ तनमनी कोहला पाके ॥ 
॥ खङ० ॥ उपर भोजन अतिभखां ॥ मन ० ॥ संदर शात शाक 
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1 छांङ० ॥ ६ ॥ सजन छदटैव संतोषीया ॥ मन० !! नेम वधारयो 
वान ॥ छार० ॥ खुप भयो शिर शोभतो ॥ मन० ॥ सुख चावे 
वहू पान ॥ खारु० ॥ ७ ॥ कनि कुंडल रयणमे ॥ मन० ॥ कमर 
बांधीरे कमाय ॥ छारु० ॥ चामर विषे विहं दिसे ॥ मन० ॥ गज 
चटीया नेमराय ।॥ छछ० ॥ ८ ॥ चीर पीतांबर पामरी ॥ मन ० ॥ 
कंठे कुसुमनो हार ॥ छाङ० ॥ गजरथ घोडा पारसी ॥ पन० ॥' 
आगर बहु असवार ॥ छाङ० ॥ ९ ॥ छषन कोडि यादव मद्या 
॥ मन० ॥ चाली जिनवर जान ॥ खार० ॥ कोकिर कड कामिनी 
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॥। पनर ॥ गोपी करे तिहा गान ॥ खर० 1 १० ॥ दोर ददामाः 
गडगडे ॥ मन ० ॥ वैच शब्द तिहां सार ॥ खाङ० ॥ तोरण आन्यः 
नेमजी ॥ मन० ॥ सुणीओ पड नो पोकार ॥ राङ० ॥ ११ ॥ 


॥ रहार ॥ ४ ॥ हरिणी कहे सुणो कथं हमारा, हम्रणां षाण 
इणश्च तुमारा ॥ ओ आवि जिन नेम मारा, कर कार तु आतम 
-सारा॥९१॥ हरणो कह सदहुको खेम, अति अपराधे प इणे नेम ॥ 
विण. अवगुण भसु किमि न मारे, हरणो वचन वदे तिणदारे | २ ॥ 
हुं न कर परकेशी आश्ष, जह जगरमां पुर वास ॥ पर्षैत्त पाणी 
चरि घास) नवी राङ्कर नही कदी दास ॥ ३ ॥ विण अपराधे रग 
ने- मारे, ते नर भमके गति जो च्यारे ॥ वात्त करे नर पशु पोकारे 
शब्द्‌ सुणीने आप विचारे ।॥ ४ ॥ नो परण तो पञ्च हणाय, सुनः 
अलुर्कपा नाटी जाय ॥ भोग ॒भोगवी कुण दुखीयो थाय, नेमनाथः 


( १५६) 


रथ फेरी जाय ।५॥ वरस दिवस ने दीव दान, सहस पुरुष श्य संयम 
ध्यान ॥ चोपन दिन छदयस्था मान, नेमे पाम्युं केवल ज्ञान ॥ ६ ॥ 
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॥ढाङ।५) राजीमती तो पुटे जाय, नेम विना दुख सवरो थाय ॥ 
कहे कंथ मुज अवगुणी, नीर विना किम रहे पोयणी ॥ १ ॥ अष 
भर्वेतर आगे नेह, तो किम आपे दमणां उद्‌ ॥ स्वामी कठिन हृदय 
मम करो, परणवाने पाछा वडो ॥:२॥ इस्यां वचन भाखे युख 
तिष्ट, वाघ सिह बोरे चन माहे ॥ दहीयडे चिति राजु नारी, 
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कीशां करम कीषां कीरतार ॥३॥ के मे जलमां नांख्या जार, 
क मं माय विचयं बार ॥ के मँ सती ने चडाव्यां आलः कें 
भाखी विरइ गाङ ॥ ४ | केम वन दावानल दीया, केम पर 
थन वची छीया ॥ कमे श्रीर्‌ खंडना करी, तों यजने नेमे परिहरि 
॥ ५ ॥ इस्यां वचन भाते खदरी, नेम तणे पासे संचरी ॥ स्वामी 
वचन पुण्यां जव सार, मनथी चिते अथीर संसार ॥ ६ ॥ राजेमती 
-वैरागीणी थ, हारदोर तिहां छोड सदी ॥ कंकण चटी अङ्गी 
उवी, खद संयमने हरै साधवी ॥ ७ ॥ सुणी व्यार्यान वटी एक 
-मने, उव्यो मेघ चमकी दाभिनी ॥ वसे रम्य. काचं नीर, भीं 
राजु तण शरीर ॥ ८ ॥ रेहेनेम उभा छ निहा, राजु वलस्र सु- 

„ कवी. तिहा ॥ रेदेनेमी दीटा धुंदरी, परवश पुतां तव इंद्री ॥९॥ 
` ज द नषु ~ ~" दुःख म धरस्यो रति ॥ नेम गयो 


॥ & ,. % १ थे करो ॥ १०॥ अंग विभूषण 
~ ‰& ˆ , ® -। ई मऽ जो 
| ८ । तुन कारण हं म जोग 
ह, ८६ 5 ~ ४६८, 
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जो -त म॒जस्यु विरते भोग ॥११॥ एक वचन मानो सुंदरी, आगरः 
सैजम ङेजो, फरी ॥ कुप छंयदी करपि जेम धनन, विसमे गमे च्यु छे 
वन ॥ १२ ॥ तेना फर जेप तिहां विसमे, तिम तुं योवन कां एमे 
गमे ॥ राजुर कंडे सुण मूढ गत आण, पश्चिम दी्च उगे जो भाण॥ 
॥१३॥ द्र थकी बरसे अंमार, तोहे न वांद्धुं तुन भरथार ॥ पवेत 
पाणी पां चदे, कायर सुरा ज्यम जो दे ॥ १४ ॥ पाप 
करीने पामे टीट, तोए न खंड मारं शीर ॥ वमी वस्तुने श्चं आदरे, 
विषय कजे कां दुगेति फरे ॥ ? ५॥ रहेनेमि मन श्षांखो थयो, 
हे हे वचन किष्योमे क्यो ॥ उत्तम कटनी नं रही खज, धिम्‌ धिग्‌ 
तं रे विरु काज ।। १६ ॥ आतम रिदा करतो आप्‌, यन भाई 
पोढां रम्यां पाप ॥ नेम तणा जे वदे पाय; डे संयमने सक्ति जाय 
॥ १७ ॥ राजीमती तिहां बहुततप तपे, अरिहंत नाम हृदयमां जपे ॥ 


नेमे तारी परनी नार, राज्॒ख स॒की मुगाते माजार ॥ १८ ॥ 


॥ दाङ ॥ नेमनाथ नित्य चंदो वावीसमारे, व॑दोरे नेमनाथ 
राजेमतिरे'॥ संवत सोर सत सरि संघ सहः सांभखोर ॥ पासमास 
सुद्‌ बीज गुरुर ॥ स्थंभ नयर मोहे जिन शण्योरे ॥ 

 ॥ कड्श्च ॥ इयनेभिं जिनवर, पुण्य दिनकर, सक्र यण 
मणि सागरो ॥ नस नाम जवतां कमे खषपीषए, . हरीए भद आमरो 
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॥ तपगच्छ सुनचर्‌ सकर छुखकर्‌ श्र विजयखन सूरस्य ॥ तस 


नि 
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तणो भ्रावक ऋषभ वोर,  थुण्यो नेमि निणेसरो ॥ इति शरी नेमनाथ- 
स्तवन सपण ॥ 


( १५८ ) 


1 श्री महावीर खामी सतस भवर स्तवन. ॥ 
॥ पारूमन  पाषदयुर जा सिद्धाचर्र्‌ ॥ ए दक्षा ॥ | 


॥ पेदेखछाने समरं पास संखेश्वरर) वख शारद सुखकद ॥ ` 
निज गर केरारे चरण कमर नञ्रे, धणं चपर जीणंद ॥ माव त्म 
सुणोरे, सत्तावीस भव मोटकारे ॥ ‡ ॥ ए आंकणी ॥ नयसारं 
नामे अपर विदेहा, महिपतिने आदे ॥ काष्ट वा नर कन गयां 
.परिकरारे, गिरिगहनने परदेश ॥ भावि ॥ > ॥ आहार बेरार 
रसवति निपनीरे, दानरूची चितच्तङाय ॥ अत्ताच ज़ओरे इण अव 
सरे, धरी अंतर्थी माव ॥ मवि ॥ > ॥ पुण्य संयोगेरे युनिवर 
आबियारे, माग भूट्या छ तेह ॥। निरखी चिर धन्य इन ८ भाग्य- 
नेर, रोमांचित थया देह ॥ भष ॥ ४ ॥ निरवद्य आहर देइने 
इम करे, निस्तारो युज स्वाम ॥ जगं जाणान मनि दीये देश्षनारेः 
सखमकित खद्यो अभिराम-॥ भवि० ॥ ५ ॥ म्रा देखादी वादिन 
वच्यारे, संमतो नेवक्रार ॥ देवगुरु धम त्वन आद्रीर, शास्वती 
सुख दातार ॥ भवि० ॥ ६ ॥ पटे भवे ईम ध आराधीनेरे, घो- 
धम थयो देव ॥ एक पर्याप आउ भोगवीरे, वीजे भव स्वयमव 

॥भवि ०७] ओरीजे भव चक्रिमरतेसर्र, तस्‌ ईजा मरिचि कुमार ॥ 
- भ॒ बचनागृत सामो रगथीरे, दिक्षीत थया अणमार [॥भवि०॥< 


॥ दा ॥->२ ॥ चतुर सनदी माहना ॥ एः देक्षी 
॥ एक दिन ग्रीष्म कारां, विचरते एकाकीरे ॥ अङ्गौ 
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स्वापी थकी रहे, ज्ञानमदे अति छाकीरे ॥ नीजो भव भवि समलो 
॥ १ ॥ टेक ॥ तपने तपे अति आकरो, रे परिनि देषरे॥ 
श्रमण पणय दुकर घण, जट्वाये नदीं एहरे ॥ ब्रीजो० ॥ २ ॥ घर 
जाब जगत नदी, एम धारीने विरयीरे ॥ वेश नवो त्रिददीनो, 
चदन देह ते. चरचर ॥ जी ॥ ३॥ वकर कम्ले ग्रहं दंडने, भग 
कपडं करैर ॥ पाये उपानह पदेरणे, प्राये छत्रने धरापरैरे ॥ त्री ०॥ 
॥४॥ परिमित जलद स्नानहो, ड जटा जुट धाररे ॥ रां जना 
खुवणेनी, प्राणी स्थूक न मारे ॥ री ० ॥५ ॥ वेष करीने डिगीनो, 
धमे करे वी साचोरे ॥ बाणी गुणे पडिबोहतो, जेवो हीये का- 
चोरे जी० | ६॥ जाणी दिक्षा योग्यने, आणी सुनिने आरे ॥ 
जण जण आग रायथी, साधु तणा युण थापरे ॥ त्री० ॥ ७॥ 
आदि जिणेद समोसयौ, साकेतन उदयानरे ॥ भरतजी वंदन संचय, 
वैद्या हरख अमानेरे ॥|्ी ०॥८॥ भरतजी वंदन संचरे, कोई अछे त॒म 
सरखोरे ॥ स्वामी कह सुण राजीञा, तुम छत मरिची ए प्रखोरे 
॥ जी° ॥ ९ ॥ ,वासदेव पेहेरो दशे, चक्रवती असुकायेरे ॥ तीर्थ 
पति चोषीरमो, नामे वीर- कडहायेरे ॥ श्री ॥ १० ॥ पुरुकित य 
भसु वदीने, मरिची निकटे पहोतोरे ॥ जण भदक्षिणा देने, वदे मन 
` गहगहतोरे ॥ जी० ॥ ११ ॥ गुण स्तबना करी इम कहे, व्॑ुष्ं एह 
मरमरे ॥ वाखदेव चक्री थरै, थाश्षो निनपरति चरमे ॥ जी०।१२॥ 
जिन वचनामृत दाखवी, रगे उर्ूट आणीरे ॥ - पणमि भरत धरे 
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गयो, मरिचीने गुण निधि जाणीरे ॥ जी० ॥ १३ ॥ 
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॥ गक ॥३॥ नदी जमुनाके तीर उडे दोय पीय ॥ ए देशी ॥ 


(^ 


॥ मरिचि इम चित्तवै, भरत वचन सुणि, यज सम अचरन्‌ 
कोय, ॐ जगमा गुणी॥ नटा सम जगतमां छे तेम ख्या, अहोभ्री 
आदि निषदे ते निज युखथी खा ॥१ ॥ रर्नाकर युज वैच अनो- 
पम॒शुणयुता, दादौ निनमां सुर्य चक्रीमां मजपिता ॥ अहो 

उत्तम डर मारं ह सहु शिरे ॥ पन धन युज अवतार हरिमां 
हं धुर ॥ २ ॥ चक्रवती थद चरभं जिणेसर यादृशैः कनक 
कमल परे निनपद कमर्न ठायञ्युं ॥ सुरनर कोडा कोड मी 
मुज भणमक्े, भरतिहारन बर्‌ आरं समदसरण ये ॥२॥ मद्‌ करवाथी 
नीच गोज इम वांधीड, मव भव नीच कैल फर इहां सांधीठं ॥ 
एक दिन रोग उद्यथी सने एम चित्ते, सेवाकारक क्षिप्य करं कोई 
इवे ॥४॥ सारन पुरे एमुनि परेचित छे घणा, ईगरा दरः 
थकी दिते रलिआमणा॥ एवे कपिल नामे एक नृप रुत आवीओ, तेन 
भरिचीए भरथ्ुनो धम्‌ सुणाविया ॥५॥ योग्यं जाणीं कहे जायो मुनि- 
पासे तुमे, दिक्षा सयो श्युम माक्थी कीश छीए अमे ॥ कपिर कटेतव 
धमे नथी चुं तुम गच्छे, मन्थी चिते अजोग ए सुज लायक अ&॥६॥ 
मरिची कहे जो कपी इहां पण धम छ, चित्त रचे तिं सेचीए ए 
दित मभ छे ॥ इमं उत्सूज क्याथी संसार वधारीयो; सागर कोडा ` 
कोड अभारा चोरयो 1: ७ #.चोरासी रख पूवे आयुष भगवा, 
अते अनालोचित चीजे मवथी चवी ॥ दश्च सागर भव चाये पचम 
स्वगेथी; उपन्यो पंचमं मच -ह्वे बाण वेमा ॥ ८ ॥ पंसी पुवं 
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लक्ख आउ कौक्षिक द्विज थयो, धूण नययए छे भव भमरत 
गयो ॥ बहोतेर छख पुवयुष्य द्वि नामथी, अते जिदंडी दने भओं 
ते अकामथी ॥ ९ ॥ सातम सोधम चैत्यपुरे भव आटे, अभ्रि्योत 


द्विज ख्ख पुवायु साठमे ॥ अते वत्रिदंडं थने हवे नवम्‌ भवे, इशाने 
अमत सुख रगं अनुभवे ॥ १५ ॥ 


॥दासागादक्षरथ पुप्प भविका सिद्धगिरि ध्याओ ॥ ए देशी ॥ 


॥ अभिभूति द्री दसमे आयो, मदर पुरमां तेह यदायो ॥ 
खाङन तेह सहायो ॥ छप्पन ख्ख पृवांयु धरतो, अते निदंडीयो थ- 
इने ते फरतो ॥ खाखन यने ते फरतो ॥ १ ॥ इग्यारमे भवे सन- 
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त्छुमार बारमे श्वेतांषिये अवतार ॥ लख ०॥ श्वे ॥ बिभारद्रान अते 
चिदडी, चआरीस खख पृरवायु मडि॥ खा० ॥ पुर ॥२॥ तेगमे 
भवं ययो पादद्रदेव, चादम थावर्‌ ब्राह्मण द्व ॥ खा० ॥दबा०॥ 
` चो्ीस छख पुवायु पाटी, िदंदीयो थइ कायाने गारी ॥ टा० ॥ 
॥ का० ॥ ३ ॥ पनरमे भवे पांचमे स्वरे, तीहांथी चवी भियो भव 
वरगे ॥ खछा० ॥ भ० ॥ सरमे भवे विश्वभूति नामे, क्ष्रीय सूत 
उपन्यो ते सकामे ॥ छखा०॥उ० ॥ ८॥ विक्ञाखभति धारणीनो 
जायो, संभतिसाधुये तेह वैदायो ॥ ला० ते० ॥ सहस वरस निण 
चरण आराधि; तपसी थयो अति 'वीरामि उपाधि ॥ लां० ॥ वी° ॥ 
॥ ५ ॥ -एक दिन मश्रामां गोचरी चार्यो, वरजात्रा जतां भाहये 
भास्यो ॥ ला० ॥ भा० ॥ एवे एक गाये तस भार्यो, भूमि पडो 
१९१ 


( १६२ ) 


अति करये धार्यो ॥ का०॥ क्रो०॥ ६ ॥ ते जोतां गो गगने भमा, 
पम निज भज वरे तेह देखाडि ॥ रा ॥ ते ॥ अणसण साथे 
नियाणुं की, तप साटे वर मागीनि रीघु ॥ का० ॥ मा० ॥ ॥ 
कोड बरसल जीवित सारि, सत्तरमे शकर स्वं अवतार ॥ रा० ॥ 
॥ स० ॥ अढारमे मव पुत्रीनो कामी, भरनापति पोतनपुर स्वामी 
॥ ला० ॥ पु०॥ ८ ॥ मुगपाति राणीये ङखे धरियो, सात सपन 
सूचित अवतरीयो ॥ छा० ॥ सू० ॥ वाङूपणे जेणे सिने हणीयो; 
तरिपृष्ट नारायण करी सुणीयो ॥ छा० ॥ ना० ॥ ९ ॥ त्रणसै साद 
साम ते कीधो, सल्या पारकने दुःख दीधो ॥ खा० ॥ पा ॥ 
ङाख चोरासी बरस आय, भोगवी सातमी नरे ते जाय ॥खा०॥ 
॥ न० ॥ १० ॥ ओगणीसमे भवे दुःख अत्िविदी, वीसमे व हओ 
भव सिंह सखेदी ॥ला गासि° ॥ चोथी नरके भव एकवीसमे वहु 
भव, भमतां हवे वावीसमे ॥का०॥६० ॥१२१॥ कोरे शुभयोगे नरभव 
पायो, त्रवीसमे भव चक्री गवायो ॥ छा० ॥ च ॥ ध्नेनय धार 
णीनो ते बेटो, स॒का नगरीये सुनवर तेनो ॥ खा० ॥ ० ॥ १२॥ 
खट खंड पृथ्वीमां आण मनावी, चोद्‌ रयण निषि संपद्‌ पाई ॥ 
॥ ा० ॥ सं० ॥ पोटिाचाये शरु तिदद, दीक्षा आद्री मनथी 
आनंद ॥ ख० म० ॥ १३ ॥ चोरासी कख पूवे भरमाण, आधु 
पाठी इवे चोवीसमे जाण ॥ खा० चो० ॥ महाक इवो अमर 
च्मगे, अमृत सुख भोगवे रंगे ॥ का० ॥ भो० १४ ॥ 
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॥ टार ॥ ५ ॥ दक्षरथ पूरव वर दिपतं ॥ ए देशी ॥ 


॥ आ भर्ते छन्निका पुरी, पचवीसमे भवे आयाजी ॥ भद्रा 
-जितशष चष कुरे, नन्दन नाम सुदायाजी ॥नोटक॥ नाम नदन तरिजग 
चंदन, पोषिाचारन कम्दि ॥ ग्रही चरण दमतो करण, विचरे मृग- 
पति जिम वने॥१॥ तीदहां मासखमणे, वीस स्थानक) तप तथी दु४कर 
पणे ॥ पद्‌ बांधियुं इहां तीर्थकरल, भावथी आदर षणे ॥ चार ॥ 
अभिग्ररी मासखपण कीयां, जावजीव विहरंतोजी ॥ उरसित भावे 
तप तषी, कीधो करमनो अंतोजी ॥ २ ॥ ब्रोटक ॥ भव अत कीधो 
कान सिध्यो तास संख्या हुं कहु, अगीआर खखने सहस एसी, 
छसे पीस्ताखीस लहुं ॥ दीन पांच उपर अधिक जाणो, 
खाख पचवीस सदसनु ॥ आखय पाली श्रमण टी, काम कीक 
रदं ॥ ३ ॥ चाट ॥ अणसण मास संङेखणा, करी वधते परि- 
णामेजी ॥ सवि जगर्जतु खमा्ीने, चवियो तीहांथी सकामेजी ॥ ४ ॥ 
॥॥ टक ॥ चवियो सकाम स्वगे द्मे वीस सागरे घुर हओ 
तीयं विविध घुर सुख भोगवे, खर वीसमो भव ए जुओ ॥ मरिच 
भवे ए कमे बाध्यं ते हनी ख्यं नही, चरिम सत्तावीसमे भव उदय 
आन्यं ते सदी ॥ ५ ॥ चार ॥ ऋषमदृत्त ब्राह्मण वसे, वर माहण 
करंड गामजी, तस घरणी यण गोरडी, देवानंदा इति नमिजी ॥ ६ ॥ 
॥ न्रोरक० ॥ देवानदा कसे आया चौद सुमिणा निति रहे ॥ तव 
ईद्र अवधिए जोईने हरणीगमेषीने कटे ॥ नगर प्षनीय ङुडगामे सि- 
द्धारथ छ नरपति ॥ तस पटटराणी तेह खाणी नामे विकला गुणवती 
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॥६॥ चार ॥ तीह जह गभने पार्टो ए, तुमने उ अदेकषजी ॥ 
कोई काछे एम नवी बन्यु, द्विज डु होय जिनेरजी ॥ ७ ॥ ्रोटक्‌॥ 
ष्रिन इरे न होय जिनपति बडी, एह अचरिजनी कथा छवणमां 
जिम अमृत लहार मरमां घुरतर यथा ॥ एम दद्रवयणां सांभरी 
पटोची तीयं णमे भु, वहु गभे पट्टी रंगभरथी जरं॑वहे नीं 
विसु ॥९॥ 


क 


।ढाङ।॥६॥ हरे कौर जोवनीयानो चटको दहाडा च्यारजो।ए देशी॥ 


(+) 


॥ हारे मारे एेसी दीन इम वसने द्विज घरमांहिजी, चीशख 
कुंखे जिवन नायक आविया रे ।लो] हरे मारे तेहन रति चौद्‌ 
सुपन रे मातजो, सुपन पाठक तेदीने अथे सुणावियारे छो ॥ १॥ 
हीरे पारे गभं स्िरी पूणं थये जनम्या स्वामीजो, नारक स्थावर 
जनना सुखने भावतारे छो ॥ दरे मारे सूति केने करती धरती 
हषेना, अमरिरे गुण समरी निनपद पावतीरे छो° ॥ २ ॥ दरे 
मारं सोहम इद्रादिकनो ओच्छव हतजो, सिद्धारथ पण तिम वी 
मन मोटे करेरे छो० ॥ हर मारे नाम उच्य श्री वद्धमान सुङमा- 
रजो, दिन दिन बाघे भसुनी कट्पतर परेरे खो० ॥ ३ ॥ हारे मारे 
देवे अभिधा दिषु श्री महावीरनो, जोवन वयं वटी संढवे नवे नघ 
भगनेरे खो० ॥ हरि मारे इम करतां मात पित्तागयां स्वगे मोजार 
जो, रीकांतिक तव आवी करे उपजोगनेरे छी° ॥ ४-॥ दरं 
मारे धरसीदान द्इने संजम ङीधजो, परिसदहने उपसगे सहया भ्ञए 
वणे रोऽ ॥ ररे मारे लाख वरस तपसी पूवं भव नाधनो, 
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-तो पण आमव तपनी राखी नदीं मणारे छो० ॥ ५ ॥ हरे मारे 
खे खटमासी तेवां पण दिन उणजो, नव॒ चउमासी बे चणमासीने 
छहर छो० ॥ हारे मारे वे अटीमासी खट बे मासी जाणनो, 
दोय पासी दोय मास खभण बारे कर्हुरे खो०॥६॥ हारे पारे 
बोतेर पास खपण वटी अहम वारजो, दोयसत ओगणत्रीस ए छठ 
तपने भणुरे लो ॥ हारे मारे आदि प्रयु तप तपीयाते षिण 
नीरनो, णस गुण पचास पए पारणे दिन गणैरे खो०॥७॥ 
हारे मारे तिम अप्रति वेधी वेढा नहीं - भगरष॑तजो, वार -वरसमां निद्रा 
चे घटीनी करीरे लो०॥ दरे मारे तेम निरमरु ध्याने धातिकमे 
खपायजो, दशेन ज्ञान विष्टदी केवङ्ने बरीरे ॥ खो० ॥ ८ ॥ 
दहरे मारे भयु केव पाम्या रज्ञवाकिका तीरनो, अविर विचरतां 
चित्त उम॑गथीरे खो० ॥ हारे मारे अति उरुसे थने सुरनर कोडा 
-कोड जो, जिन वचनापरृत - सुणवा अवि रंगथीरे रो० ॥ ९॥ 


[1 ६.४१ 


॥ ढा ॥.७ ॥ देश्षी हमिरियानी गीतनी ड ॥ 


॥ हमसेन वनमां समोसयो, जगनायक्‌ जिनच॑द्‌ सुङ्ञानी ॥ 
-समवसरण रचनां रची, भणे चास ईद्र॒ सुज्ञानी ॥ धीर जीर्णदने 
-चंदीये ॥१। ए आंकणी।। भतिहारन वर आण्घं, शोभे भञ्चनो देदार 
"॥ सुज्ञानी ॥ दीटा ध्वनि देवे देशना, सांभङे परखदा वार ॥ 
॥ -सुज्ञानी ॥वी ०।॥२॥ इद्रामूति द्विज भरसुखने, गणधर थापे इण्यार्‌ ॥ 

॥ सज्ञानी ॥ दसेण नाण चरण धरा, चौद सदस अणगार ॥ 
.५॥ सज्ञानी ॥ वीर० ॥ ३ ॥ छनरीस सहस घुसाहुणी, चरस वादि 
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भ्माण ॥ सज्ञानी ॥ वैक्रिय छष्धिने केवछी, सातसं सास्ते नाण 
॥ सज्ञानी ॥ वीर०॥ ४॥ ओदी नाणाधर तेरसे, मनः पयेवशत पच 
॥ सुज्ञानी ॥ बी० ॥ ५ ॥ दोढ लाख नव सहसत ॐ, श्रमणोपासक 
सार ॥ सुङ्गानी० ॥ श्राविका वटी चरण छांखने, उपर सहस अढार 
॥ सुज्ञानी ॥ वीर०॥ ६ ॥ चउविध संघनी स्थापना, करता फिरता 
नाथ ॥ सुज्ञानी ॥ भवेक कमल पडिवोहता, मेता शिवपुर साथः 
॥ सुज्ञानी ॥ वीर०॥ ७ ॥ युत सपुत न एवा, जगमां दीसे कोय 
॥ुज्ञानी॥। व्यासी दीन कखे वस्या, ए उपकारने जोय ॥ सुङ्तानी॥' 
। चीर ०।८।। शिवपुर तेहने पठाधीया, ब्राह्मण ब्राह्मणी दोय सुन्नानी॥ 
जगवत्सर जिन वंद्तां, हियडं हरीत होय ॥ सज्ञान ॥ बीर ० ॥' 
॥ ९ ॥ जीर वरस गरहवासना, भोगी भोग उदार ॥ सज्ञान ॥ 
छद्स्थान वस्था सहि, वारसाधिक वषै धार ॥ स्नानी ॥ वीर० ॥. 
॥ १० ॥ जस वरस जीण अनुभ्यो, केवर छीखविरस ॥ . सु- 
जानी ॥ पूणे आउ पने, बेततिर वरसद खास ॥ सुज्ञानी ॥' 
॥ वीर० ॥ ११ ॥ दिवाली दीन किव वयौ, छोडी सयल नना 
॥ सज्ञानी ॥ सदना्नदी सुख रष, आतम शक्ति अयुआख ॥ घु- 
ज्ञानी ॥ बीर० ॥ १२ ॥ भूत भावि वत्तमानना, सुर छख ठेई अ 
चेष ॥ सुज्ञानी ॥ नमखेे शषटव करी, कीजे घगं विशेष ॥ सज्ञानी ॥ 
।} वीर० ॥ १३ ॥ इणीपरे वगै अनैतना, करय सहु समुदाय ॥' 
॥ सुङ्ञानी । अन्यावाधित सुखतणो, अश्च न एक छ्खाय ॥ दुद्नानी।४ 
॥ वीर० ॥ १४ ॥ निजगुण भोगी भोगे, सादि अर्न॑तो कार ॥ 
11 सुज्ञानी ॥ निज सताने विसता, निथय नय संभार ॥घ्ञानी ॥ . 
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॥ चीर०॥ १५ ॥ इम अपरत पदने वरी, वेढा थर निदौक ॥ सुज्ञानी॥ 
वद्धैमान भादेकरी, वदे नित नित रग ॥ सुज्ञानी ॥ वीर० ॥१६॥ 


॥ कलक्च ॥ इम वीर॒ जिनव्र सय सुखकर दुरित सख 
निम मणी, युग बाण वु शक्षी मान वरसे, संधुण्यो त्रिञ्ुवन धणी॥ 
सगवीस भवं स्तवन भवियण, सांभखी जे सदह ॥ ते द्धि द्धि 
सु सिद्धि सघले, सदा रंग विजयरुहे ॥ इति श्री सत्तावीस भवनु 
चीर जिन स्तवन संपूण ॥ 


॥ श्रीमहावीरस्वामीनुं पचकदयाणकचु- 
अण दार्चुं स्तवन. ॥ 


॥ दुहा ॥ शवासन नायक शिवकरण, वंदुवीर निणद्‌ ॥ पच 
करयाणक जेहना, गादौ घरी आर्णद ॥ १॥ सुणतां थुण्तां भसु 
तणा, गुण गीरुआ एकवार ॥ ऋद्धि हद्धि सुख संपदा, सफर हए 
अवतार ॥ >॥ 


॥ दा ॥ १ }। बापदी सुण जीभख्दी ॥ ए देश्षी ॥ 


॥ साभल्ज्यां सस्नेह सय्णा, प्रसुनां चरित्र उष्टासे ॥ ने 
साभटश्च भरयु गुण नहना, समक्रेत जमर थाक्ञेरे ॥ सां ।॥ १॥ 
जेबुद्रीपे दक्षिण भरते, माहण कड गामे ॥ ऋषमदन् न्नाद्यण तस 
नारो, देवानदा नामेर ॥ सां० ॥ > ॥ आपषाढञुदी च्छे भसनी, 
पुष्पात्तरथी चविया ॥ उत्तरा फाल्गुनी योगे आवी, तस कुस अव- 


ह । 
= ऋ 
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तरीयारे ॥ सां० ॥ ३॥ त्तिण रयणी सा देवा्नदा, सुपन मनजादिक 
निर्खे ॥ प्रमाते सुणी कंय ऋषभदत्त, हियडामांदी दरखेरे ॥सां ०॥२॥ 
भांखे मोग अथे सुख हस्ये, होस्ये पुज सुनाण ॥ ते निसुणी तिण 
देवानंदा, की चचन भमाणरे ॥ सां० ॥ ५ ॥ भोग भरा भोगदता 
विचरे, ए हवे अचरिन होवे ॥ सतकृत जीव सूरेसर दरख्यो, अवधि 
भसुने जोवेरे ॥ सां० ॥ ६ ॥ करी वैदनने इद्र सन्मुख, सात आट 
पग अवरे ॥ शृक्रस्तव विधि सदित भणीने, सिंहासन सोदहावरे ॥ 
॥ सां० ॥ ७ ॥ संशय पडिओ एम विमासे, जिनचक्री हर्राम ॥ 
तुच्छ दरिद्र मादणङ्कट नावे, उग्रभोग विण धामेरे ॥ सां०॥ ८॥ 
अंतिम जिन माहण कु आल्या, एह अचछे कदीए ॥ उत्सर्पिणी 
अवसर्पिणी अनेती, जातां एद कदीएरे॥सां०॥९॥ इण अवसर्पिणी दश 
अचछेरां, थयां ते कदीए तेह ॥ गभे हरण गोसाछा उपसगे, निष्फल 
देशना नेहे ॥ सां० ॥ १० ॥ मूल विमाने रवि शषौ आन्य 
वचमरानो उत्पात ॥ ए श्रीवीरनिणेसर वारे, उपना पंच विख्यातरे 
॥ सां०॥ १९१॥ स्री तीये मदिनिनवारे, शीतटने इरिर्॑श्च ॥ 
कषभने अषटोत्तरसो सीधा ॥ सुविपि अंसजती संसरे ॥ सां० ॥ 
॥ १२. ॥ शंख शब्द्‌ मीरीया हरि हरस्य, नेमीसरने वारे ॥ तीम 
पस नीच छे अवतरीया, सुरपति एम तरिचारेरे ॥ सां० ॥ †* ॥ 


॥ ढार ॥ २ ॥ नदी यञुनके तीर ॥ ए देश्षी ॥ 


॥ भव सत्तावीस स्थूलमांहि जीने भवे, मरीची कीयो कखनो 
मद्‌ भरत यदा स्तवे ॥ नीच गोन करम तिहां वाध्युं ते वती ॥ 
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अवतरीया माहण कुर अंतीम जिनपती. ॥ १ ॥ अति अघरतुं एह 
युं थात नदीं, ने भसवे जिन _ चक्री नीच्कके नदीं ॥ इहां मारो 
आचार धरं उत्तम कुरे हरणीगमेषी देव तेडावे एटरे ॥ २ ॥ 
-कहे माहणढुड नयरे जाई उचित करो, देवानंदा कुखेथी भने सं- 
हरो ॥ नयर क्षत्रीयक्कंड राय सिद्धारथ गेहिनी, तिक्चखा नामे धरो 
भसु कुखे तेहनी ॥ ३ ॥ अशखा गभं छने धरो मादणी उरे, 
ब्यासी रात वसीने कहु तीम सुरकरे ॥ माणी देखे सपन जाणे 
-चीश्चला हयी, ब्रीश्चखा छुपन रहे तव चौद अङुंकयौं ॥ ४ ॥ हाथी 
-हषभ सिंह रक्ष्मी माखा सुंदर, शक्षी रवि ध्वज कुम पञ्च सरोवरं 
सागरे ॥ देव विमान रयण पुंज अग्नि विमरे, एवे देखे निश्चला 
-एह कै पीउने विनवे ॥ ५ ॥ हरख्यो राय सुपन पाठक तेडाविया 
-राजभोग सुतफरु सुणी तेह वधाविया ॥ ्रिशराराणी विधिस्युं गभेसुखे 
हवे, माय तेणे हित हेत के प्रयु निर रहे ॥ ६ ॥ माय धरे दुभ्ख 
जोर विाप घणुंकरे, के मे कीधां पाप अघोर भवांतरे॥ गभे दयो युन 
-केण हवे केम पामीए, दुखनो कारण जाणी , विचा स्वाभीये ॥७॥ 
अहो अहो मोह विर॑वण जाम - जगतमे, अणदीटे दुःख एवडो उ- 
पायो. पलक. ॥ ताम अभिग्रह धारे. पसु ते कहं मात पिता जीवतां 
-संयम नावि ग्रहं ॥ ८ ॥ करणा आणी अंग दलान्युं जिनपति, बोडी 
तिक्ेखा मात दिये य दिसती ॥ अशो सुन नाभ्यां भाग्य गभ सुज 
संरुसरयो, सेव्यो श्री जिनेधमे के सुरतर निम फट्यो ॥ ९ ॥ 
-ससीय के शीखामण स्वामीनी सामो, इच्च इर्ये वोखो दसो 
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रंगे चरो ॥ इम आदे विचरतां डोदखा पुरते, नव मदिनाने साडा- 
सात दिवस्त थते | १० ॥ चैत्र तणी सुद तेरस नक्ष उत्तरा, जोगे 
जन्म्या वीर के तव वीकसी धरा ॥ जिसुवन थयो उच्योत फे रंग. 
वधापणां, सोना रूपानी दृष्टि करे घेर घुर घणा ॥ १९१॥ आवी 
छप्पन मारी के ओव भसु तणे, चल्यैरे सिंहासन इई्रके षैटारण 
कषणे ॥ मढी सुरनी कोड के सुरवर आवीयो, पंच स्प करी भरने 
सुरगिरि खवीओ ॥ २ `॥ एक कोड साठ खाख क्श ल्ह 
भयो, किम सस्ये लघु वीर के ईद संशय धयौ ॥ भयु अंगे मेर 
चाप्यो अति घड घडे, गृडगडे पृथ्वी टोक जगतना लडथडे ॥ १३ ॥ 
अनत वी भरु जाणी दे खामीओो, च्यार हषभनां रूप करी नल 
नामीओ ॥ पूजी अरवची भञुने माय पास धरे, धरी अंगे अग्रतः 
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गया नदीश्वरे ॥ १४॥ 
॥ ठाङ ॥ ३ ॥ देश्षी हमचडीनी ॥ 


॥ करी महोच्छव सिद्धार्थ भूप, नाम धरे वधमान ॥ दीन. 
दीन बाधे भरु घुरतर निम, रुप कटा असमान रे ॥ हमची ॥ 
॥ १ ॥ एक दिन भरसुजी रमवा कारण, पुर॒ बाहिर जव जवे ॥। 
इद्र सखे भश्ंसा घुणी तिष्य, मिथ्यात्वी घर आवेरे ॥ दमचडदी॥ २॥ 
अहि रूपे विणो तरस्य, भयु नांख्यो उछारी ॥ सात ताडन रूप 
क्यु तव, सुडे नांख्यो बारी रे ॥ हमचडी° ॥ ३ ॥ पाये खागीनि ` 
ते सुर खामे, नाम धरे म्रहावीर ॥ जेवों दरे बखाण्यों स्वामी, तेवो 
साहस धीररे ॥ इमचडी० ॥ ४ ॥ मात पीता निकशाठे 
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मुके, आर ब्रसना-जाणी ॥ इद्रतणा तिहा संश्चय टास्या, नव न्या- 
करण वखाणीरे ॥ हमचदी० ॥ ५ ॥ अलुक्रमे यौवन पाम्या भुजी, 
वयौ यद्नोदा राणी ॥ अष्टावीशे बरसे भरसुनां, मात पिता निवोणीरे 
॥ इमचडी ० ॥ ६ ॥ दोय वरस भाईने आग्रह, प्रयु घरवासे वसीया 
॥ धमे पय देखाञ्यो इम कटे, रोकांतिक उरुसीयारे ॥ हमचडी ° ॥: 
1 ७ ॥ एक कोड आट लाख सोनक््या, दीन दीन भ्रयुजी अपि ॥ 
इम स्ंवच्छरी दान द्इने, जगनां दारिद्रय कापर ॥हमघदी०॥ ८ ॥ 
छंडयां राज अंतेउर भ्रयुजी, भादए असुमति दीधी ॥ मृगकषीर वद्‌ 
दशमी उत्तराये, वीरे दीक्षा रीधीरे ॥ हमचडी० ॥ ९ ॥ चडनाणी 
तिण दीनथी भञ्जी, वरस दिवस श्गेरे ॥ चिवर अथ बांद्यणने 
दी, खंड खंड वे फेरी रे ॥हमच०॥१०॥ घोर परिसदह साढा बारे 
वरस ने जे सहीया ॥ घोर अभिग्रह जे जे घरियाते नवि जाये करीयारे- 
। हमचडी॥११॥ सूरपाणीने संगमदेषे, चंडकोसी गाोसाटे ॥ दीघं दुखने 
पायस रांधी, पग उपर गोवादेरे  हमचडी ॥१२॥ काने गोपे खील 
मर्यो, काठतां सुकी रादी ॥ ने सांभरुतां दरिभ्ुवन कष्या, पवेत शिका 
फाटीरे ॥हमचदी॥१३॥ ते तें दुष्ट सहुं उधयरीया, भयुजी पर उपगारी ॥. 
अद्‌ तणा बाङुा छदने, च॑द्न बाला तारीरे ॥ हमचडी ॥ १४॥ 
दोय छ मासी नव च माषी, अदी मासी जणमासी ॥ दोढ मासी 
बे बे कीषां उकीां बे मासीरे ॥दमचडी॥१५॥ वार मासने पख वोरहो- 
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तेर, छठ बस ओगणत्रीस दखाएौ ॥ वार अम यद्रादि परतिमा, 


५१ 


दीन दोह चार दक्र जाणरे ॥ दमचडी ॥ १६ ॥ इम तप कीपां बरे 
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चरसे, बीण पाणी उसे ॥ तेमां पारणां प्रसुजीए कीधां, जरणसं 
आगणपचास्षरे ॥ हमचदी ॥ १७ ॥ कमे खपावी वैसाखमासे, 
सुद दशमी सुभ नाण ॥ उत्तरा योग ॒शाचष्टिप्त तरे, पाम्या केव 
नाणे ॥ हमचडी॥ १८ ॥ इद्रभूति अदि ्रतिबोध्या, गणधर पदवी 
दीधी॥ साधु साधवी श्रावक श्राविका, संघ स्थापना की्धीरे ॥हमचदी॥ 
॥ १९ ॥ चउद्‌ सहस्र अणगार साधवी, सदस छत्रीस करीजे ॥ 
एक राखने सहस गुण सषि, भरावक्र शुद्ध कहीनेरे ॥ हमचडी ॥ 
॥२०॥ तीन खाख अटार्‌ सहस वी, शआाविका संख्या जाणी ॥ 
चणसे चद पृवेधारी, तरसे ओदही नाणीरे ॥ हमची ॥ २१॥ 
सात सयां ते केदरनाणी) छन्धिधारी पण तेत्ता ॥ विपु मतिया 
पांचते कहीया, चारसें वादी जित्यारे ॥ हमचदी ॥ २२ ॥ सत्सि 
अतेवासी सीध्या, साधवी चीदसे सार॥ दीन दीन तेज सवाय दप 
ए, प्रथुजीनो परिवाररे ॥ हमचदी ॥ २३ ॥ त्री वरस धरवास 
वीया, षार बरस छडस्थे ॥ तीस वरस केव वेताङीस, षरस 
समणा मधरे ॥ हमचटी ॥ २४ ॥ वरस वदोतेर केर आयु, वीर 
` निगद जाणो ॥ दीवाली दीन स्वाती नक्षत्र, पभुजीनो निरा 
णरे हमची ॥ २५ ॥ प॑चकस्याणक एम वखाण्या; . भ्थुजीनां उ 
दस ॥ संघ तणे आग्रह दरख भरीने) सुरत रदी चोमार्धुरे ॥हम- 
चडी ॥ २६ ॥ 


॥ कलच ॥ इपर चरम्‌ भिनवर, सयरु सुखकर, शुण्यो अति 
उरुट धरी ॥ अषाड उलञ्वरु' पंचमी दिन, संवत शत बीदोतरं ॥ 
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भाद्रवा शद पडवा तणे दीन, रविवारे उकट भरो ॥ विमु विजय. 
उवज्ञाय पयकज, चमर सम शुभ शीष्य ए॥ रामविजय जिनवर्‌ नामे, 
रुद्रे आयक जगीखणए ॥ २७ ॥ इति श्री वीर जिन स्तवन ॥ 


॥ अथ श्री दान शीयर तप भावं चोदादीयुं ॥ . 


। दुहा] भयम निणेसर पायनमी, पामी सुगर भसाद ॥ दानक्षीयङ 
तप भावना, बो हं संवाद ॥ १ ॥ वीर निणंद समोसयी, राज 
ग्रही उद्यान ॥ समवसरण देवे च्यु, बेटा श्री वद्धमान ॥ २ ॥ बेदी 
बारे परखदा, सुणवा निनवर वाण ।॥ दान के भमु हं वडो, स॒नने 
पथम्‌ वखाण ॥३॥ सांम॑ख्जो सहं को तुमे, इुण छे मुन समान ॥ 
अरित दीक्षा अवसरे, आपे पेदे दान ॥ ४ ॥ प्रथम पोहोर दाता- 
रनो, रयि सहं कोद नाम ॥ दीधारि देवल चे, सीन व॑दछीत काम ॥ 
॥ ५ ॥ तीर्धकरने पारणे, कुण करे सुज दीड ॥ हृष्टि करं सोवन 
तणी, सादी बारह करोड ॥ ६ ॥ हं जग सघछो वश्च करं, सुन 
मोटे वात ॥ कुण ङुण दानथकी तयो, ते सुणञ्यो अवदात ॥७॥ 


॥ दाङ ॥ १॥ धन्य सथेवाद सात, दीघं धृतं दान 
॥ रखना ॥ सीकर पदम दीयो, तिणे सुजने अभिमान ॥ख्खना ॥ 
॥ २ ॥ दान कदे जग ह वडो, सुन सरीखो नहि फोर ॥ कडना ॥ 
ऋद्धि समृद्धि सुख संपजे, दाने दोरूत होय ॥ रखना ॥ दा०॥२॥ 
सुमुख नामि गाथापति, पडिलाभ्या अणगार ॥ खङना ॥ कुमार घु- 
वाह सुखरे, ते तो सुन उपगार ॥ रुक्ना० ॥ दा० ॥ ३ ॥ प 
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चस युनिने पारण, देतो बोहोय आण ॥ छकना ॥ भरत थयो च- 
-ऋवतिं भो, ते पण युन फर नाण ॥ छलना ॥ दा० ॥ ४॥ 
मासखमरणने पारणे, पडिलाभ्यो छषिराय ॥ कलना ॥ क्ारिभद्र 
सुख भोगवे, दान तणो सुपसाय ॥ छ्खना० ॥ दा० ॥ ५ ॥ आ 
प्या अढदना वाकरा, उत्तम पात्र विश्चेष ॥ खर्ना ॥ मृदेव राजा 
थयो, दान तणो फर देख ॥ छलना ॥ दा० ॥ ६ ॥ प्रथम जिणे- 
सर पारणे, श्रीश्रयांस मार ॥ लना ॥ शेख्डी रस वोहोरावीयो, 
पाम्यो भवनों पार ॥ङरना॥दा ०॥७॥ चंदनवास वाड खा, पठिख- 
भ्या महावीर ॥ छुना ॥ पंच दिव्य परगट थया, सुंदर रूप श्वरीर 
॥ छक्ना ॥ दा० ॥ ८ ॥ ॥ पूवे भव पारेवडं, शरणे राख्यु घुर 
॥ छलना ॥ तीथकर चक्रवती पणे, प्रगट्यो पुण्य पडुर ॥ रुक्ना। 
॥ दा० ॥ ९ ॥ गज भवे ससो राखीयो, करुणा कीधी सारं 
.॥ लखना ॥ अेणीकने घरे अवतर्यो, अगज मेघुमार ॥ रुलना॥ 
.॥ दा० ॥ १० | इम अनेकं उद्धयौ, कहेतां नावे पार ॥ख्खना॥ 
समय सुंदर भयु वीरनी, पेदेखो य॒ज अधिकार ।॥रुछ्नादा०॥११॥ 


॥ दुहा ॥ किय के छुण दानत, कीद्च करे अर्हकार ॥ 
आडईवर आटे पोर, याचक व्यवहार ॥ १ ॥ अंतराय वटी ताहरे 
भोग कमे संसार ॥ जिनवर कर नीचो करे, ठजने पञ्यो धिकार 
॥ २॥ गवे म कर्रे दान तै, सुनपुटे सहं कोय ॥ चाकर चारे आ- 
गे, तो श्य राजा होय ॥ ३ ॥ जिन यैदिर सोना तण, नवं निपाते 
कोय ॥ सोवन कोडि दान दे दिय समो नहि कोय ॥ ४॥ 


(१७५ ) 


शियछे संकट सवि टके, शियछे सुनस सौभाग्य ॥ रिये सुर सांनिध्य 
करे, शियटे डो वैराग्य ॥५॥ रियर सै न आभे, शियछे प्रीतर 
आग ॥ शियङे अरि करी केसरी, भय जाये सहं भाग ॥६॥ जनप 
मरणना दुःख थक्र, मे छोडान्या अनेक ॥ नाम कहं हवै तेहना, 
सांभर्ञ्यो घुविवेक ॥ ७ ॥ 


॥ ढाल ॥ > ॥ पास जिर्णद जुहारिए ॥ ए देशी ॥ 


॥ किय कंडे जगं हं बडो, सज वात सुणो अति मीटीरे ॥ 
राख्च खवे रोकने, पे दान तणी वात दीढीरे ॥ शि° ॥ १॥ 
केक कारण जग जाणीए्‌, वी विरती नदीं पण कोरे ॥ ते नारद 
भं सिक्ञन्यो, सुन जु ए अधिकारे ॥ शि० ॥ २ ॥ व॑ह पेया 
वेरखा, शंख राजाए दुषण दीधोरे ॥ कष्या हाय कटावती, पण प 
नव प्व कीधारे ॥ शिं० ॥ ३ ॥ रावण घर सीता रही, रामचंद्र 
घर आंणीरे ॥ सीता करक उतारीयो, प पावक कीधो पाणीरे 
।६ि०॥ ° ॥ चैषा वार उघादीया, घरी चारुणी काल्या नीरे ॥ 
सती सुभद्रा जस थयो, ते मे तस कीधी भीररे ॥ शि०॥ ५॥ 
राजा मारण मांडीयो, राणी अभयाए दुषण दाख्योरे ॥ चुङी 
सिंहासन मे कषु, म शेढ सदशेन राख्योरे ॥ चि ॥ द ॥ शील 
सनादर्म्ीसरे, आवतां अरिदरु यैभ्यारे ॥ तिदां पण सांनिध्य 
मे करी, वरी धमे कान आर॑भ्योरे ॥ चि ॥ ७॥ पेरण चीर 
भगर कीया, मे अोत्तर सो वाररे ॥ पांडवनारी द्रौपदी, मे राखी 
माम उदारोरे ॥ शि° ॥ ८ ॥ नाह्मी चंदनबाशका, वरी श्चीयट- 


( १७६ ) 


वेती दमर्यतीरे ॥ चेडानी साति सुता, रानीमति सुंदर कंतीरे ॥ 
1 किर ॥ ९ ॥ इत्यादिकमे उधयो, नरनारी केरा दोर ॥ समय 
सुंदर भसु वीरजी, पेदेडो मुज आण॑दोरे ॥ शि० ॥ १० ॥ 

॥ दुहा ॥ तप बोस जटकी करी, दनि तं अवदीरु ॥ पण 
सन आगर तु कीरो, सांभर्रे त शीर ॥ १॥ सरसां भाजन ते 
त्यां, न गमे मीरा नाद ॥ देह तणी श्लोभा तजी, त्म कीष्यो 
सवाद्‌ 1 २॥ नारी थकरी डरतो रहे, कायर कीसो वखाण ॥ कुड 
कपट वहु केल्वी, जीम तिम राखे प्राण ॥३ ॥ को विरलो तुन 
आदर, छंड सहु संसार ॥ आप एकर तं भांजतां, वीना भाने 
चार्‌ ॥ ४ ॥ कमं निकाचित तोडवुं, भाजै भव भडभीम ॥ अरित 
सुजने आदरे, वरस छमासी सीम ॥ ५. ॥ स्चक नदीसर पवेते 
सुज ब्धे मुनि जाय ॥ चैत्य जुहारे शाश्वता, आद्‌ अंग न माय 
॥ & ॥ भोयो जोयण खनो, रघु कुथ आकार ॥ हय गय रथ 
पायक तणा, सुप करे अणमार 1. ७ ॥ युन कर फरसे उपसमे, 
कुष्टादिकना रोग ॥ रुन्धि अहावीस उपे, उत्तम तप संयोग ॥८॥ 
जे म तायो ते कटु, सुणज्यो मन उषास ॥ चमत्कार चित्त पामशो 
देजो मुज ज्ञावास ॥ ९ ॥ 


॥ दाङ ॥ ३ ॥ नणदर्नी ॥ ए देक्षी ॥ 


॥ इह प्रहारी अत्ति पापीयो, हत्या कधी चारहो ।युदर॥ 
ते म तीण भव उद्धर्यो, सुक्यो मोक्ष मोनार दो ॥ घंदर ॥ १॥ 
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तप सरि जग को नहि, तप-करे कमेतैः सड द्रः ॥ तप 
करव .अतिदोश्ट, तप मीहे नहि को- कुड हो सुंदर ॥ त= ॥ २ ॥ 
सात पाणस नित मारतो, करतो, पाप.अधोरःहो संदर ॥ अन 
मारि. उद्धरयो, -छ््ा कम कठोर हो सुंदर ॥त०॥ ३5 ॥ 
नदिषेणने म कीयो, स्री वभ. वसुदेव हो संदर ॥ बोतेर सहस 
अतेउरौः सुख भोगावे नितमेव हो पंदर ॥ त= ॥४॥ रूप ङु- 
रूप कारो. घणो, हरिकेशी चंडार हये संद्र ॥ सुरन रीड सेवां 
करः तेप काधी.चारुहो घुंदर ॥ त ॥ ५ ॥ विष्णुंुमारं 

न्धपु काय), रास -नोजननोःरूप हो छंदरः॥ श्री, संघ केरे का- 
रण. ए युज शक्ते अदप हीं सुंदर ॥ त०.॥ ६ ॥ अष्टापद गौतम 
चन्या, वाद्या जिन- चोवीस हो संद्र ॥; "तापस पण प्रति बुञ्चन्या, 
तिणे मुन अधिक जगीस हो सुंदर ॥ त० ॥ ७ ॥ चाद्‌ सहस 
अणगारमः भ धन्ना अणगार ह ` सुद्र ॥ वीर नि्ण॑द वखांणीयो 
ए पण सुन आधिकार हो संद्र ॥ त° ॥. ८.॥ कृष्ण नरे्र जा- 
ग) दु.करकारक दव हो छुद्र ॥ ठंढण नेमि भकंसीयो, सन महिमा 
सप तद्‌ हा सुद्र्‌ ॥ त० ॥ ` ९ ॥ नौद्षेण वहोरणं गयो गणि- 
काकौ हास्य हो घुंदर ॥ दृष्टि करी सोवनन "तणी म तस पुरी 
आच्छ सद्र ॥ त०।॥.१०॥ इम ` बङभद्र भग॒ख बहु, तायो 


तपस्वां जीव हो सुद्र ॥ समय सुंदर भसु बरनी, परेखो सज अ- 
स्ता टा सुद्र ` त०॥ '१९॥ 


3 
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'॥ दुत्त ॥ ' भाव कहे तप तु कस्य, छेडयो -करे कषाय ॥- 
१२ 
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पू कोडि तप जो तपे, क्षणम खेट थाय ॥१॥ सधक आचारज भ्य, 
म्र बाच्यो सवि देश ॥ अल्युभ नियाणु तै करे, क्षमा नदीं ख्वखेदा 
॥२॥ टरैपायन ऋषि दुह्य, सांब भश्युम्नने साहि ॥ ते तप क्रोधे करी 
तीहा, दीषो द्वारिका दाद ॥ ३ ॥ दान किय तप सांभरो, म 
करो हयुट गुमान ॥ कोक सरहुको साख दे, धमे .भाव प्रधान ॥ ४॥ 
आप नपुंसक छो त्रणे, ये व्याकरणते साख ॥ काम सरे नदीं को 


तु, भाव भणे मो पाल ॥५ ॥ रसविण कनक न नीपजे, जछ- 
विण न तर इद्धि ॥ रसवती रस नदीं खवण विना, तिप मुज विग 
नहीं सिद्धि ॥ ६ ॥ मैच येत्र मणि जोषधी, देव धे गुरु सेव ॥ 
भाव विना ते सवि दथा, भाक फे नित्यमेव ॥ ७ ॥ दान शियर 


(9 


तप जे तुमे, निज निज कं त्तान्त ॥ ती जो भाव नवि हात 


५ 


तो, कोरे सिद्धि नचि हैत ॥ ८॥ भाव कर म एकल, तायो बहु नर 
जार ॥ सावधान थद सांभरो.नाम कटु निर्धार ॥ ९ ॥ 


॥ हा ॥ ४ ॥ कपुर होवे अति उजदधरे ॥ ए देक्षी ॥ 


। ॥ काननमे काडसग रहमि, भस्भर्चद्र चदपिराय ॥ ते म 
दीघो केवकीरे, तत्‌क्षण कमे खंपाय ॥ १ ॥ सोभागी सुंदर भाव 
वड़ो संसार, पतो वीजो सुज परित्रार ॥ सो०॥ दानादिक विण 
पकरर, पटोचाडं यव पार ॥ सो० ॥>॥ वश्च उपर चदी. सेर 
तोरे, इराची पुत्र अपार ॥ केवटश्ञानी मै कीयोरे, भतिवोध्यो 
परिवार ॥ सो० ॥ ३ ॥ शख तृषा खमी अती धणीरे, करतीं करूर 


च 


आहार ॥ केवल -पमदिमा घुर करर, दूरगड़ अणगार ॥स^° ॥ ४ ॥ 
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रछाभथी लोभ वधे घणोरे, आण्यो सन वैराग्य ॥ कपिर थयो ते सुनि 
केवकीरे, ते सुनने सौभाग्य ।।सो ०५।। अनिका सुत गच्छनो षणीरे, 
क्षीण जंघा वी जाण ॥ को अतगड केवरीरे, गगानङ गुण 
खाणः ॥ सो० ॥ ६ ॥ पन्नरसे तापस भणीरे, दीधी भौतमें दीक्ष ॥ 
ततूक्षण कीधा केवरीरे, जो सुज मानी सीख ॥ स्रो० ॥ ७ ॥ 
पारक पापीए पीरीयारे, खेधकं सूरिना श्चिष्य ॥ जन्म मरणथी छोड- 
-व्यारे, अपि मुज आशीष ॥ सोर ॥ ८ ॥ चद्ररद्र निक्नि चारतर, 
दौधा दंड प्रहार ॥ नव दिक्षित थयो केवरीरे, ते गुर पण तेणीवार 


॥सो०॥ धन रथ कारक साधुनेरे, पडिखाभ्यो उदास ॥ मगरो भा- 
चना भावतारे, पोहोतो स्वगं आवास ॥ सो०॥ १० ॥ निज अप- 
राध खमावतीरे, सक्या मनथी सान ॥ गरगावतीनेम दीयोरे) निम 
केवर ज्ञान ॥ सो? ॥ ११ ॥ मर्दं गज उपरर, पखी पुत्रनी 
भरघद्धे । युजने मनमांहे धयारे, ततक्षण परामी सिद्धि ॥ सो० ॥१२॥ 
चीर वेदणं चर्यो मारगेरे, चाप्या चपल तुरेग ॥ ददुर नामे देवतारे, 
तेह थयो मुज संग ॥ सो० ॥ १३ ॥ परस पाय परजण निसरीरे 

दुगङा नामे नार ॥ काकधमे वीचमां करीरे, पोहोची स्वगे मोजार 
॥ सो० ॥ १४ ॥ कायानी शोमा कारमीर्‌) रूप कीस्यो अभिमान, 
भरत अरिसा सुवनमारे, पाम्या केवरुज्ञान ॥ सो० ॥ १५॥ 
अषाडभूति करानिरोरः- भगय्यों भरत स्वरूप ॥ नाटक करतां 
पामीयोरे, केव ज्ञान अनुप 1\ सो० ॥ १६॥ दिक्षा दिन काठ- 
सगे रदयोरे, गजघुङमार मसाणं ॥ सोपिर शिष्य पनालियोरे, 
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सिद्धि गयो ्युभ जाण ॥ सो? ॥ १५-॥ युणक्तागर थो केवरीरे,. 
सामी पृथ्वीर्चद्‌ ॥ पोते केवल पामीयोरे, सेवा करे घुर ई ॥ 
॥ सो० ॥ १८ ॥ एम अनेक मे. उद्धथौरे, मृक्या शिवपुर वास ॥ 
समय सुंदर भरु वीरजीरे, यजने. प्रथम प्रकाश ॥ सो० ॥ १९ ॥ . 


॥ दुह्य ॥ वीर कटे तुम सांभरो, दान शियक तप भाव ॥ 
निदा ॐ अति पापीणी, धमे करम भस्ताव' ॥ २ ॥ परनिदा करतां 
थका, पापे पींड भराय ॥ वेह राढ वाधे घणो, दुगेति भाणी जाय 
॥ २॥ निदक सरीखो पापीयो, यैडो कोड ब दीठ ॥ वली चंडाल 
समो क्यो, निंदक मूख अदीठ ॥ ३ ॥ आप प्रशंसा आपणी, क- 
गता इद्र नरिद्र ॥ खता पामे छोकमां, नासे निन गुण इद्‌ ॥-४ ॥ 
को कटेनिम करो तुमे, निदाने अदेकार ॥ आप आपणे ठमे.रहे, 
सहुको भरो संसार ॥ ५. ॥ तो-पण अधिको भाव-ॐ, एकाकी घु- 
समथ्ये ॥ दान लिय तप चण भा, भाव विना -अकयत्य ॥ ६; ॥ 
अंजन आंखे आंजता, अर्धेकी आणी रेख ॥ रजमांहे तन्‌ काढतां, 
अधिको भाव विशेष ॥ ७ ॥ भगवत इट भंजन मणी, चारे सीखा 
गणै ॥ च्यार करी सुख आपणां, -चतुविध धमं करैत ॥ ८.॥ 

॥ दाङ ॥५॥ भ्ोत्तर पूञे पितारे,॥ ए देरी ॥ 
चीर निणेसर इम मणेरे, बेग्‌ परखदा वार ॥-धमे करो तुमे भाणी- 

के, अ 


यारे, जिम पामो भव पारे ॥ धमेहै ये धरो ॥-१ ॥- धमना चार पकारर ॥ 
भवियण सांभरो ॥ धमे सक्ति खकासेरे॥ध ०।॥ष्‌ आंकणी ॥ धम धर्क 
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धन  संपजेरे धर्थी शिव सुख दोथ ॥ धमे थकी आरति रेरे, धम समो 
-नष्षी कोयरे ॥प०॥२॥ द्गति पडतां भाणीयारे, राखे श्री जिन धमे॥ 
कुटव सहुको करेमोरे, मत सुखो भव भरे ॥ ध० ॥ ३ ॥ जीव 
जीके सुखीया थयोरे, वरी होसे ठह जेद ॥ ते निनवरना धमथीरे, 


क, कक ० क 


मत कोईकयो संदेदारे ।॥ध०॥ ४ ॥ सोरुशे छसटमे समरे, सांगानेर 
मक्षार ॥ पदमथसु सुपसाउरेरे, एह भण्यो अधिकारोरे ॥ ध० ॥५॥ 
सोहम स्वामी परंपरार, खरतर गच्छ ऊुङुचद्‌ ॥ युगभधान जग 
परगढोरे, श्री जनिनचद्‌ सुरिदोरे ॥ ध० ॥ ६ ॥ तास शिष्य अति 
दीपतोरे, विनयव॑त जसबैत ॥ आचारज चढति करार श्री निनि 
सूरि मदतारे ॥ ५० ॥ ७ ॥ प्रथम शिष्य भ्रीपूल्यनारे, सकठच॑द 
तस शिष्य ॥ समय संदर वाचक भणेरे, संघ सद्‌ा सुजगीसोरे ॥५०॥ 
॥ ८ ॥ दान शियरु तप भावनारे, सरस रण्यो संवाद ॥ भणतां ग. 
णतां मावहरे, ऋद्धि समृद्धि सुप्रसादोरे ॥ धमै हीए धरो ॥ ९॥ 
इति दान शीयर तपतु चोढाली्ुः संपूण, ॥ ` 


॥ श्रीभांषिर वधमान तपँ चेत्यवंदन ॥ 


॥ वद्धेमान निनपति नमी, वद्धेमान तप नाम ॥ ओी 
आंविषटनी कर, बद्धेमान परिणाम ॥ १॥ एक एक दिन यावच्‌ 
शत, ओ संख्या थाय ॥ कमं निकाचित तोडवा, वज समान 


गणाय ॥ > ॥ चौद वपे चरण मासनी, ए संख्या दिननी वीस ॥ 
यथा विधि आराधतां, धमेरतन पद इश ॥ ३ ॥ 
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॥ दाल ॥ १ ॥ वधमान तपं स्तवन ॥ ` 


॥ नवपद्‌ धरजो ध्यान, भविक तमे नवपद धरल्यो ध्यान ॥ ए देशी॥ 

॥ तप पद्‌ धरजो ध्यान, भविक तमे, नामे श्री वद्धेमान ॥ 
दिनि दिन चढत वान, भविक तमे, सेवो थरं सावधान ॥ म०॥१ ॥ 
भयम ओरी एम पारीनेरे, बीजी ए आविर दोय ॥ भ० ॥ जीजी 
जण चोथी चार डरे, अपवास अंतरे होय॥ भऽ ॥ २॥ 
एम आंवि सो हत्तनीरे, सोमी ओी थाय ॥ भ० ॥ शक्ते अ- 
भावे आंतररे, विश्रामे परहोचाय ॥ भ० ॥३॥ चौद वरस जण 
मासनीरे, उपर संख्या वीक्ष ॥ भ० ॥ कारु मान ए नाण्र्‌, के 
वीर जगदीश ॥ भ० ॥ ४ ॥ अंतगड अंगे वरणब्धुरे, आचारदिन 
कर ठेख ॥ भ० ॥ अ्रंयांतरथी नाणधुरे, ए तपु उद्धेख ।॥भ० ॥५॥ 
पांच हजार पचा छेरे, आंवि संख्या सवे ॥ भ० ॥ संख्या सो 
उपवासनीरे, तप॒ मान गाटे गवै ॥ भ० ॥ ६॥ म्रहासेन ङष्णा 
, साधवीरे, वद्धमान तप कीध ॥ भ० ॥ अंत्तगड केवर पामीनेरे 
अजरामर पद खीध ॥ भ० ॥ ७ ॥ श्रीच॑दकेवटीए तप सेविओरे+ 
पाम्या पद नि्ीण ॥ भ० ॥ धमे रत्न पद्‌ पामवारे, ए उत्तम अतु- 
मान ॥ भ०॥८॥ 

॥ दार ॥२॥ जेमजेमए गिरि भेटीपरे, तेम तेम पाप 
देश्षी ॥ 


® 


पलाय सटुणा ॥ ए देन्नी 
॥ जिम जिमषए तप कीजीएरे, तिम तिम भवपरिपाक 
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सदुणा-॥ निकट भवि जीव जाणवेरे ॥ एम गीताय साख सटुणा - 
॥ निम० ॥ १ ॥ आबि तप विधि साभरोरे, षद्धेमान ग॒णखाग 
सदुणा ॥ पाप मर्षय कारणेरे, कतक फर उपमान सटुणा ॥ 
॥ निम० ॥ २॥ शुभ पहु शुम योगार, सदशर आदि योग 
सटुणां ॥ आंबिक तप पद उचरीरे, आराधो अचुयोग॒सदुणा ॥ 
॥ निम० ॥ ३ ॥ गुर सुख आविर उचरीरे, पुजी प्रतिमा सार स- 
दुणा ॥ नवपदनी पजा भणीरे; मागो पद अणहार सदुणा ॥ 
॥ जिम० ॥ ४ ॥ खरस भोजन स्यागवारे, भूमि संथारो थाय 
सुण ॥ ब्रह्मचयादि पारवारे, आरंभ जयणा थाय सदुणा ।जि०।॥५॥ 
तप पदनी आरधनारे, काउसमग रोगस्स बार सटुणा ।॥ खमासमर्णां 
वार आपव, गयणु दोय हजार ॥स० ॥ नि ॥६।। अथवा सिद्धपदं 
सआश्चयिरे, काउसम्म ोगस्स आठ सकणा ॥ खमासमणां आट जाण- 
चारे, नमो सिद्धाणं पाठ सदटणा ॥जि०।७॥। बीजे दीन उपवासमारे, 
पाषधादि वरतयुक्त सदुणा ॥ पटिकमणादि क्रिया करीरे, भावना 
परिमर युक्त सटुणा ।जिं०॥८॥ एम आरधतां भावधीरे, विधि पचक 
धरो मेम सटुणा ॥ रावो ध्यावो भविजनारे, धमे रत्न पद एम ॥ 
) स० ॥} जिग ९॥ । 
ठार ॥ ३ ॥ नरभव नयर सोहामणौ चणजारारे.॥ ए देशी ॥ 
॥ जिन धमे चदन वन भो, राज हसारे, शौतछ छाया 
सेवोने, राज हंसारे ॥ पाणी त था सावधान अहो राज ईंसारे ॥१॥ 
अग्रत फर आस्वादीने राज दंसारे, काठ अनादिनी युख ॥अहो ०॥ 
` १९ गायना च्छ चरम छ. 


् 
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, भव परिश्रमण भमतु ॥ राज ० ॥ अवसर 'पामी न चक ॥अहो ०।२॥ 
शत शाखाथी शोभतो ॥राज०॥ पांच हजार पचास ॥ अहोराजदंसारे) 
आंविरु फटे अरकयी ॥राज ०॥ अक्षय पद फर तास ॥अहो ०॥२॥ 
विमरसर सुर शांति्े ॥ सज ० ॥ तु निभेय थयो आज ॥ अहो०॥ 
कृत कृत्य थ मागतं ॥ राज० ॥ अकर स्वरपी राज ॥ होऽ ॥ 
॥ ४ ॥ विग्रह गति वोसरावीने ॥ राज० ॥ खोकाग्रे करवास ॥ 
॥ अहो० ॥ धन्य त कृत्य पुण्य त ॥ राज ० ॥ सिद्धं स्वरूप भकाश्च 
॥ अहो० ॥ ५ ॥ तप चितामणी काउसमे ॥ राज ॥ वीर तपो 
धन ध्यान ॥ अहो ॥ महासेन कृष्णा साध्वी ॥ राज ॥ भीर्चद 
भवजखछ नाव ॥ अहो० ॥६ सूरिर जगचद्रनी ॥ राज० ॥ दीरवि- 
जय्‌ गुर हीर ॥ अहो० ॥ मद्धिवादी भरसु इरगड़ ॥ रान० ॥ आः 
चाय सुहस्ती वीर ॥ अद्ये ०॥ ७ ॥ पारंगत तपजखधिना ॥ राज ०॥ 
जे जे थया अणगार ॥ अहो० ॥ जीत्या जीह्ठा रवादने ॥ राज ० ॥ 
धन्य घन्य तस अवतार ॥अहो०॥ ८ ॥ एक आंबिरे त्श ॥राज०॥ 
एक हजार दस क्रोड ॥ अहो ॥ दस हजार कोड वरसलु ॥ 
॥ राज ० ॥ उपवासे नरक आयुष ॥ अहो राज० ॥ ९ ॥ तपु 
द्शेन चक्री ॥ राज० ॥ करो कर्मनो नाश ॥ अहो० ॥ धमे रत्न 
पद पामवा ॥ राज० ॥ आदरो तप अभ्यास ॥ १०॥ 


॥ कटका ॥ तप॒ आराधन धमसाधन, वर्धमान तप पर- 
गडो ॥ मनकामना सहं पूरवामां ` सवेथा ए सुरघडो ॥ अन्नदानथी 

[+ = @= = न [स [4 © [4 
य्युभध्यानथी छथि जीव ए तपस्या कसे ॥ श्री विजयधम सुरीश्च 


~ 
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सेयफः रतनविजय के श्व वरो ॥ १॥ इते बद्धुमान तप स्तव 
-न सम्पूणे. ॥ 


॥ अथ श्री वद्धेमान तपनी थोयो. ॥ 


वि + १ 


4 बद्धेमान ओरी करो, भव भव पात्तिक त्यारे -हरो ॥ 
वद्ध॑मान निन पाने, दूर करो सहं खाभीने ॥ १ ॥ वद्धेमानादिक 
निन तयौ, पूरे भवे जे तप क्यों ॥ ते तप एजने फठ आपो, आ- 
-हारादिक संज्ञा कपो ॥ २ ॥ अंततगड आचार दिन, श्री चंद्र चरित्र 
-आदरं, तप कटकादि ग्रेथजे, तप साधनना प॑थ उ ॥ ३ ॥ तपग- 
-च्छ सदन सुरतर, श्री विजय धमे सुरीसरु ॥ रत्न विजय सुखदा- 
यिका , सहायकरे सिद्धायिका ॥ ४ ॥ इति थोयो, ॥ 


॥ श्रीवद्धेमान तपनी सनाय. ॥ 
.॥ मोरा सादिवदो भीश्षीतखनाथके अरजस्ुणो एक माहरी ॥ ए देश्षी॥ 


॥ मोरा चेतन हो कहं अनुभव वातके, सांभरु स्थिर थरं 
"मिन्नत ॥ निम पामे हो तै क्िवसुख सारके, क्षणमां होय परविन्रतं 
५।-१ ॥ तप आंबिर"हो करने बद्धेमान के, विघ्न विदारण केसरी 
अष्टसिद्धि हो अणिमादिक थायके, भगटे ऋद्धि परमेश्वरी ॥ २ ॥ 
भय साते हो सहं दूर परायके, आंबे बली नदीं द्वारिका ॥ देव 
-सांनिध्य हो करे हरे सो कष्ट के, मैन तेत्र फल कारका ॥३। मयणो 
-घुदरी हो श्रीपार नरेश के, ए तपथी सुखीया थयाके॥ ए सेव्या हो 
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तप सुरटक्षफे, युक्ती पदवी ल्या ॥ ४ ॥ नवकारशी हे तोडे एकसो 
वेके, नरकायु सुरत करे ॥ तो तोडे पोरसी हो, षप एक इनार के 
आयुते सार पोरसी दहरे ॥ ५ ॥ एक लाख दहो पुरिमदु हरतके 
एकासण दस खखदु, नीवी करतां दो एक क्रोड कपायके एकल- 
ठाणा दस क्रोडनुं ॥ ६॥ काषेसो क्रोड हो वपे एकलर्दातिके, 
इजार कोड चरस आंविङे ॥ उपवासे हो दस सदस फ्रोडके, नरफ 
आयुषतुं कापरे ॥ ७ ॥ ए वाख्या हो मध्यम फर जाण के) केवर 
के उच्छृष्टथी ॥ दस धारो हे ए असि सूये हासके, मुष्टि ज्ञाने ग्रही 
मुष्टिथी ॥ ८ ॥ नमो तवस्सहो गणो दोय हजारे खमासमणा वार 
छ, गणो रोगस्स हो वार काउस्तग र्पके, साचो क्म कटर छ 
॥९॥ यथा शक्ति हो करो तप अलुकुरके, संयम श्रेणी आद्रो ॥ तप 
वद्धमान हो बद्धेमान परिमाणके धमे रत्न पद अनुसरो ॥ १० ॥ 
इति वद्धमान तप स्नाय, ॥ 


॥ अथ अक्षयनिि तपनो विधि. ॥ 


„ _ ॥ आवण बद्‌ चोथने दिवसे भारभ करवो, पथम एक कुंभ 
सुवणनो अथवा रस्ननो जीत शक्ति भमणि करयो, नण दिर भिन्न 
भिन्न करवा, ते मे पवित्र पणे एकान्त स्थानके स्थापवो, डंगरनी 
दगरी उपर स्थापवो, ने भ उपर एक भ्रीफर मुकं, अने आगलः 
चोखानो स्वातिक करयो, ते घडामां शक्ति होय तो हमेश्च रपा नैः 
नखं; नदतो पदेखे दिवसे तथा च्छे दीवसे स्ानाणुं नख. 


(१८७) 


वचला दीवसोमां यथा शक्ति नखौ पण इमेश कुंभमां नाण तो 
नांखं ज-जोश्ये, तिहा ज्ञान वांधु, एक पीठिका उपर कल्पसू्रु 
पुस्तक पथराव पुस्तक उपर चनदरवो वांधवो, धूप दीप करवो, अने 
ते दीपक अखंड राखवे जोरैए, ॥ 


॥ रथम इरिया वही भरतिक्रमवा, तस्स उत्तरी कदेवी पटी 
एक रोगस्सनो काउसम्ग करवो, पडी प्रगट रोगस्स क्देवो, पछी 
4 अक्षयनिधि तप॒ आराधवा चै्यवन्दन करं ” एम कटी अक्षय 
निधिलं चैत्यवन्दन करव॑, पी नयुथ्थुर्ण-जाव॑ति चेदयाणं-जार्व॑तं 
केविसाहु-पछी नमोऽदैत्‌-पछी स्तवन अक्षयनिधिलुं केव, पडी ज- 
यवीयराय कटेवां, पा खमासमण दे्‌, इच्छाकारेण संदिसह भमग- 
वन्‌ श्री श्चतदेवता आराधनार्थं करेमि काउसमौ, अन्नत्थ, एक नव- 
कारन काउसषग्ग, पीं नमोऽदैत्‌० कही श्ुतदेवतानी शुर कहेवी,. 
पडी प्रस्चखाण करवां, आ पमाणे चैत्यवन्दननी विधि छे, 

॥ हवे ज्ञाननी पूजा भणाववानी विधि के छे. 


नवपद्‌ मध्येथी-दुहो-सप्तमपद्‌ श्री ज्ञाननो, सिद्ध चडद्‌- 
पद्‌ माहि, आधीन श्युभमने, दिनदिन अधिक उच्छाह ॥ * ॥ 


छंद गाथा=अन्नाणसम्मोहतमोहरस्य सातमा पदनी पूना 
भणावी पछी “ ॐ द्वी परमात्मने नमः ” ज्ञानपदेभ्यः कङक्षै 
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यजामहे स्वाहा; ॥ एम कदीने ज्ञानने फरती कडकशथी धारावाडी 
देवी, पदी वास क्षेप तथा, सपानाणौ हाथमां छने, थोय कटेवी 


॥ जिन जोजनमभूमि, बाणिनो विस्तार । भसु अथे पकरि, 
-र्चना गणधर सार ॥ सोय आगम सुणतां, उदज मातिचार ॥ प्रभ 
वचन बखाणी, रये भवनो पार ॥ १ ॥ आ थोय कदने ज्ञान 
पुज, भथम वासक्षेपनी पुजा करे पडी द्रव्य परजा करे, पी 
चोखा निमंङ वे हाये पसटी भरीने, उपर पैसो सोपारी युकीने 


उभा रदौ ज्ञाननी स्तुति करीये, ॥ दुही ॥ ज्ञानसमो कोई धन नदी, 
समता सयुं नहि सुख ॥ जीवित सभी आक्षा नहि, खेभ समो नि 
दुःख ॥ १ ॥ पडी चोखानी पसखी ऊुंभमां नांखीये, उपर श्रीफल, 
९ सुकव॑, एम दीन १५ सुधी चोखानी पसरली तथा सोपारी सपा- 
नाण घडामां नांखीये, सरमे दीवसे कुम पुरो मरीये, परी खमा- 
समण दे§ने इच्छाकारेण संदिसह भगवान्‌ श्चतदेवता आराधना करेमि 
काउसग्ग करु, इच्छ, श्चतदेवता आरधनाथ करेमि काउसगग, अन्न 
-थ्थ, एक नवकारनो काउसग्ग करी, नमोऽदेद्‌° कहीने ज्ञाननी थोय 
-कटेवी, पछी खमासणा वीस देवां, पडी हमेशां अक्षयनिधि दाख 
समिक्वी..॥ 


पी « ॐ द्वी नमो नाणरस ” ए पृदनी नवकारवाी 
२० गणी, चेष्टे दीवसे रात्री जगो, पजा, परभावना करवी, भादर- 
-वास्ुदौ जीज सुधी एकस्षणा पंदर करवां, उदी ४ सेवच्छरानो 


( १८९ ) 


ञ्छ उपवास करवो, घुदी पंचमं पारणौ करद, ते दीवसे वरधोडे 
मोटा आईबरथी चढाववो, नैवे सुखडी शक्ति पमाणे करावी थार 
भराववां, कुंभ उपर रीखो वीरो तास्तो बांधवो, नाडाछ्डी बि, 
फंरनी माङा हीय तो नांखवी, परी सौभाग्यवती सीने माये चा, 
वीये, ते बरधोडो वाजते गाजते विश्षाल चैत्य होय त्यां अवि, परी, 
कंमवाङी स्रीयो प्रदक्षिणा जण दे, नेवेय भसु आगर ठोकिव, पी 
पुस्तके गुरू महाराजना उपाये परावतं, अने ज्ञान पूजन गुरू 
पुनन त्यां करीये, निरन्तर भोय सुद, निमर रियर पाख, 
ए रते जेटलां तप करतां होय तेरा कुंभ भित्र भिन्न जोय, 
देव वदन पटिखेदण करवां पम चार वषे सुधी केरवु, स्यार 


चोसट दीव्षनो ए तप पणे थाय इति श्री अक्षयनिधि तपनी 
विधि सम्पृणे. ॥ - 


॥ अथ अक्षयनिधि तपनी विधि. ॥ 


1 मथम्‌ ईरियावही क्देवी, परी तस्स उत्तरी कटेवी, 
एक ोगस्सनो काउस्सग्ग करवो, पछी पगट रोगस करैवी, पी, 
अक्षय निधि तप आराधवा चेत्यवंदन कर; एम कही चैत्यवं- 
दन करु, ॥ 4. 


॥. शासन .नायक सुखकरण, षद्धेमान निन भाण ॥ अदः 
निष पदनी शिरवहुः आणा गुण मणि खाण ॥ १ ॥ ते-जिनेवरथी 


( १९० ) 


पामीया) त्रिपदी श्री गणघार ॥ आगम रचना बहु विधि, करी 
अथे विचार्‌ ॥२॥ ते श्री श्तपां भाखिया; ए तप वहु विधिदु- 
-खकार ॥ श्री जिन आगम पामीने, सापे सुनि शिवसार ॥ ३ ॥ 
सिद्धांत बाणी छुणवा रसिक, श्रावक समकित धार ॥ अष्ट सिद्धि 
अथे करे, अक्षयनिधि तप सार ॥ ४ ॥ तप तो सूज्रमां अतिधणां, 
साधे मुनिवर जह ॥ अक्षय निधानने कारणे, श्रावक ते गुण गेद 
॥ ५. ॥ ते माटे भवि तप करो, सवे ऋद्धिपरे सार, बिधिह्यं एह 
आराधतां, पामी ने मवपार ॥ ६ ॥ श्री. जिनव्र पूजा करो, त्रिक 
शुध तिका ॥ तेम वटी श्री श्चुत ज्ञाननी, भक्ति यई उजमार 
॥ ७ ॥ पडिकमणा दाय टंकना; बह्मचयेने धरीये ॥ ज्ञाननी सेवा 
करी, सेजे भवजर्‌ तरीये ॥ ८ ॥ वचेत्यवंदन ्युभ भावथीए ॥ -स्त- 
वन शुई नमस्कारः श्रुतदेषी उपासना, धीरविजय दितकार ॥ ९ ॥ 


# 


पछी नमुध्युणं कटे, पछी जाव॑ति चेईेआई, जाव॑त केवि- 
-साहू) करी नमाहेत्‌० करीन स्तवन कदेव 


॥ खावो कावोरे राज मोघां मूलां मोती ॥ ए देश्षी ॥ 


प ॐ छ 


` ॥ तप वर कीरे, ` अक्षय निधि अभिधाने ॥ छखभर 
ङीनजरे, दिन दिनि चहते वाने ॥ १ ॥ आकिण ॥ प्रवे पुस्तण पव 
शिरामणि, जे भी पवे काय ॥ मास पास छ द्क्षम दूवारसः, तप 
पण ए दिनि थाय ॥ तप० ॥ २॥ परण अक्षयानधि षवे पजुस्ण 
केरो के जिन भाण | रावण वदी चोये भारंभी, सवच्छरो भमा- . 


भग्य 
8 


(१९१९ ) 


ण] तप ॥ ३ ॥ प्‌ तप करतां सवे ऋद्धिवरे, पगे फे भगदे 
निधान ॥ असुक्रमे पामे तेह परम पद, सांबीया नाम मधान ॥तष०॥ 
॥ ४ ॥ पर मच्छस्थी कम द॑धा, तिणि पामी दुख नाल ॥ ए तप 
करतां ते पचे, कमे थयुं विसरा ॥ तप० ॥ ५ ॥ ज्ञान पजा श्चुत 
देवी कारस्सम्ग, स्वस्तिक अतिशय सोहावे ॥ सोवन जडित ऊभ 
निज श्षक्ति, संपृणे क्रमे थान्‌ ॥ तपर ॥ & ॥। जघन्य मध्यम्‌ उल्छर 
एताथी कसीये, इगदोय तीन वरिस ॥ वरस चोय श्रुतदेवी निमित्ते 
प॒ तप वीसवा वीस ॥ तप० ॥ ७ ॥ इणे अनुसार ज्ञान तणएौवर, 
गणणुं मणीए उदार ॥ आवद्यकादिक करणी संयुक्त, करतां रे 
भवपार ॥ तप० ॥ ८ ॥ इहभव परभव आ संसार, हित करो भवि 
पाणी ॥ जे पर पुदगछ ग्रहण न करतुं, ते तप कहे वरनाणी ॥ 
॥ तप० ॥ ९ ॥ रातति जगा पूजा मरभावना, हयमयरथ ज्ञणगारी 
ने ॥ पारणादिन पंच शब्द्‌ वाजे, वाजेते पधरावी जे ॥ तप०।१०॥ 
चेत्य विशार दोयं तिददं आवी, भदक्षिणा वी दीने ॥ कभ विविध 
नैवे संगाते, भसु आगर ठोरूने ॥ तप० ॥ १९१ ॥ राधणपुरे ए तप 
सुणी बहु जन, थया उजमार्‌ तपकाज ॥ तेहमां स॒ख्य भडाण ओ- 
च्छवमां, पसाखिया देवराज ॥ तप०.। १२ ॥ संवत अढार जताः 
रीस वर्ष्‌, ए तप बहु भवि कीधो ॥ श्री जिन उत्तम पास पसाये, 
पद्मविजये फर रीधो ॥ तप० ॥ १३ ॥ 
„ ते वार्‌ पछी जयवियराय करी, सुयदेवथाए करेमि काड- 
समां कदी, एक नव्कारनो काउसम्ग करी, पी गुर “घुयदेवयानी 
-थोयः कदे, पी पचखाण करवां पी पजानी ढाङ क्ठेवी ॥ 


{ १९२ ) 
॥ पृजानी ढाल ॥ 


॥ दुहा ॥ स्रमपद श्रीज्ञानयँ, सिद्ध चडपद मंदी ॥ 
आराधीने छयुभमने, दिन दिन अधिके उच्छाह ॥ १ ॥ 


1 छद गाथा ॥ अन्नाणसम्मोहतमो हरस्सं ॥ नमो नमो 
नाणदिवायरस्स ॥ परचप्पयासु उरगारयस्स, सन्नाण तन्वथ्य प्या- 
सगस्स ॥ ?॥ हवे जेदथी सवे जज्नानरोधो, निनादीश्वर भोक्त 
अथोविवोधो ॥ मति आदि प॑चप्रकारे प्रसिद्धो, जगदभास्तते सर्वे 
दंवाविरुद्धो ॥ २॥ यदरीयप्रभावे सुभक््यमभक््य, सुप्य अपेयं घु- 
ङतं अत्य ॥ जने नाणीये खोक मध्ये सुनाणं, सदा मे विद्ध 
तदेव भरमाणं ॥ ३॥ 


॥ दाद मन्य नमो गुण ज्ञाने, स्वपर भकाक्चक भषेनी ॥ 
परयौय धमे अनतता, भेदाभेद स्वमादेजी ॥ चाल॥ जे युख्य परिणति 
सकर ज्ञायक, वोध भाव विर्च्छना ॥ मति अदि प॑च भकार 
निमेर, सिद्ध साधन ठच्छना ॥ स्वाद्रादंमी तत्वरंगी प्रथम 
मेदाभिदता, सविंकत्पने अविकर वस्तु, सकर संशय छेदता ॥ 


॥ दाडी भक्ताभक्त न जे.षिंण.रदीए, पेय अपेय विचार ॥ 
कृत्य अद्त्य न नेविण ठदीएः, स्नान ते सकर आधाररं ॥भ० सिद्ध 
॥१॥ पथम ज्ञानने पी अर्दिसा, भरीसिद्धांते भाख्यं ॥ ज्ञानने ष॑दा 
ज्ञान निदो, ज्ञानीए रिव सुख चास्युरे ।भ०।॥२॥ सकर क्रियाय 


.( १९२.) 


< जे अद्धा, तेह सुरु जे कदिए॥ तेह ज्ञान नित्यं नित्य वेदीः 
ते विण कहो किम रदीषएरे ॥ भर ॥ ३ ॥ प॑च ज्ञानमांहे जह सदा- 

शम, स्वपर भकाशक जेह्‌ ॥ दिपक प्रे तिसन उपगारी, वरी जेम 
रवि क्षी मेदे ॥ भे० ॥ ४ ॥ लोक ध्वे अधो तिर्यग जयोतिष, 

-वैमानिकने सिद्ध ॥ रोकारोकः भगट सवि जेदथी) ते ज्ञाने भन 
शद्धिरे ॥ भ०॥ ५१ 


॥ हार ॥ ज्ञानावरणीय ने कमे 3, क्षय उपशम तस था- 
यरे } तो होय पदिन आत्मा, ज्ञान अबोधता जायरे ॥ श्री धीर 


जिणेसर उपदिक्े ॥ ॐ दी परमात्मने - नपः ज्ञानपदेभ्य्‌ः कल्क 
यजाम स्वाहाः ॥ ए हाल थ रदे षले ज्ञान पूजे वासपुना करे 
द्रव्य पृज्ञाकरे सोना पोरीर तथा स्पा मोहोरथी ज्ञान पुने तेमां यथा 
शक्ति जाणत, 


॥ दुदा ॥) छखकर शंखेश्वर नमी, ,थुणष्ट ओ श्चुतनाण.॥ 

चडमुगा श्चुत एक ॐ). स्वपर भरकाश्चक भाण ॥ १-॥ अभिराप्य अ- 
“ नैतमे, भागे ` रचियो नेह ॥ गणधर देवे प्रणमीयो, आगम रयण 
अचह ।॥ २ ॥ इम बहुडी वक्तभ्यता, छठाण वर्डया भाव 1 क्षमा 
- अमणसाष्ये कषय, गोपय सपि. जमाव 1 ३ ॥ ठेश्च थकी श्रत 
वरण, भद भला तसं वीस 1 अक्षयनिधि तपने ~ दिने, क्षमाश्रमण 
तेवीस ॥ ४ ॥ सूत्र अर्त॑त अथे मयी; अक्षय. अंश रदाय ॥ श्रतके- 


चो ` केवङीपरे, भाखे शत पयाय ॥ ९ ॥ श्रीश्चुतङ्गानेने नित 
१ 


( १९४ ) 


नमो, माव मगख्ने काज ॥ पूनन अर्चन द्रव्यथी, . पामी अविचढ 
राज ॥६॥ आखा दुह खमासरण दी कदेवा ॥ ॥ इगसंय 
अढवीस स्वरतणा, तिहां यकार अढार्‌ ॥ श्रुत पयाय समासमे, 
अक्ष असंख्य विचार ॥श्ीश्त०॥१॥ वजीश्च वणे साये, एक शोक 
मक्षार ॥ तेमांहे एक अक्षर ग्रहे, ते अक्षर श्रुतसोर ॥ शरीश्ुत° ॥ 
॥ २ ॥ क्षयोपक्चम मवि करी, वहु अक्षरनो नेह ।॥ जाणग टार्णाम्‌ 
आगे, ते श्रुतनिधि शणगेह ॥ श्रीशवुत० ॥ ३ ॥-कोडि एकावनं 
अडलखा) अडसय अल्यासी हार ॥ चाखीस अक्षर पद तणा, करट 
अलुवोगद्वार ॥ श्रीश्चत० ॥ ४ ॥ अर्थीते इहां पद कष, जिहां अपि- 
, कार ठराय ॥ ते पद श्वुतने भणमता, ज्ञानादणीय हटाय ।|श्रीश्रुत०॥ 
॥ ५ ॥ अढार हजार पदेकरी, अंग प्रथम ुविङास ॥ दुगुणा शत 
वहं पद्‌ ग्रहे, ते पद्‌ शुत समास )) श्रीश्चुत० ॥ ६ ॥ पिंडपक़ततिपां 
एके पदे, जाणे बह अवदात ¢ क्षयोपक्ञमनी विचित्रता; तेज श्चुत 
संघात ॥ भीश्चत्० ॥ ७ ॥ पंचोतेरं भेदे कयै, स्थिति वधादि वि- 
खास ॥ कस्पपयदी पयडी ग्रहे, श्चुत सधात समास ॥ भरीश्रुत० ॥ 
।॥ ८ ॥. गत्यादिक ने सा्गेणा, जाणे तेदमां एक ॥ वर्हैचण गुणग- 
णादि, तस प्रतिपात्ति विवेक ॥ श्री्चत० ॥ ९ ॥ जे वासि मागेण 
- पदे, छेश्या आदि निवास ॥ संग्रह तरतम योगथी, ते प्रतिपत्ति स- 
` भास ॥ श्रश्चुत०।१० ॥ संतपदादिक द्वारमां, जे जाभे शिवरोक ॥ 
एक दोय द्वारे करी, भद्धाश्चत अनुयोग ॥ श्रीश्चुतत ॥ ११ ॥ वली 
सत्तादिक नव पदे, तिहां मागेणाभास ॥ सिद्धतणी स्तवनौ करे 
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शुत अनुयोग समांस ॥भ्रीश्ुत०॥१२॥ प्राभृत भात शुत नं, पूवैना 
अधिकारं ॥ बुद्धि ब अभावथी, जागे एक अधिकार ॥ श्रीश्चुत० ॥ 
१ ३॥ प्राभृत -भामरत श्ुतसमा, सानिष रुन्धि विहेष॥ बहु अधिकारं 
इस्था ग्रहे^ क्षी राश्चवं उपदेश्च ॥ भ्रीश्चुत० ॥ १४ ॥ पेभव गत वस्तु 
जिके, भरामृत शुत ते नाम ॥ एकं प्रामृत जणे सुनि, तास करं भ- 
णाम | श्रीशुत०॥ १५ ॥ पवैरुन्धि प्रभादथी, प्राभृत शुत समास ॥ 
अधिकार बहुखा शह पद. अनुरार विरा ॥ श्रीश्चुत० ॥ १६ ॥ 
आचारादिक नामथी, वस्तुना श्रुत सार ॥ अथे अनेकविधे रह 
ते पण पक अधिकार ॥ श्रीश्चुत० १७ ॥ दुगसय पएणवीस वस्तु छे, 
चौद पूवेनो सार ॥ नाणे तेहने वंदना, एक सासे सोवार ।|शरीश्वत०॥ 
१९१८) उस्पादादिक पूवे जे, सूत्र अथे एक सार ॥ विद्यामेत्र तणो 
क्यो, पवेश्रुत भडार ।श्रीश्चुत० ॥१९॥ षदुसार खगे भणे, तिन्‌ 
"पूवे समास ॥ श्रीश्चम वीरने शासने, होज्यो ज्ञान प्रकाश ।श्रीश्चं०॥ 
# २० ॥ इति अक्षयनिधि तप्‌ खमास्षमण विधि दुहा सपाप ॥ 


. ॥ श्री सीमन्धरस्वामीु स्तवन ॥ 


॥ श्री सीमधरस्वामीजी, जीवन जगदाधार ॥ वाहाङा सुणो 
षः विननति, मारा भ्राण आधार ॥ पसुनी मानीए महाराज ॥ १7 
हिय ते युज दे नादुगो, संशय भयो उभराय ॥ एक परक धीरन 
नवी धरी, कटं क्वण आग जायं ॥ प्रयु° ॥ २ ॥ क्षण षक्षण 
मनोरथ नवनवा, उपने ते मनडापांहि ॥ एीरी ते मनमां वीरपे, 
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का जेम कुवानी छांहि ॥ १५० ॥ ३ ॥ एक घडी अथवा अघघडीः 
लो भ्रु मरे एकांत ॥ तो वात सवी मननी कहु, भांजो ते सधघरी 

आंत ॥प्०॥ ४ ॥ भरे सरज्यां पेरुं, मन चितवे तिहां जाय ॥ 
भाणसने न सरजी पांखडी, तीण रद मन अकङाय ॥प्र०॥५॥ बुण 


प्रिर जग एवो मिरे, जे छे मननी वात ॥ वेधे नही मन जह्‌ 


ङँ, कीम भिरे तेह सुधान ॥ प्रस॒जी ०। & ॥ नवनवा रंगा जाचडा 
अति विषम पचम काट ॥ आप आपणा मन रगमा; सहका यई 
र्या खट ॥ भसन ॥ ७ ॥ कडु कुण आगर वीतडो, कुण 
सांभखे वली तेद ॥ टेतेङ्कण प्रस तुम विना, मनडातणाः 
संदे 1 परयुजी° ।॥ ८ ॥ संसार सघरो जोवतां, मुन मन न रुचे 
कांही ॥ जीम कमर वननो भम्रलो, तेने अवर न गमे कांदी॥पर०॥९॥ 
धन्य महाविदेहना छोकने, ने रहे सदा भसु पास ॥ युखचैद्‌ देखी 
तुम तणो, पुरजो मननी आच । प्रसुजी०)। १० ॥ यणा अग्रत 
सरीखा, श्रवणे सुणो नित्यमेव ॥ संदेह पुखी मन तणो, निणेयकरी 
नित्यमेव ।११॥ श्च गनहे अमने अवभुणी; प्रसनी वश्या आतिदुर ॥ 
शी भक्ति एषी ते हुति, जे कया आप दर ॥ {१२ ॥ नजा एन 
छख गमे करी, सेवक ङदीता.जेह ॥ तों पण पोताना जेवडी, साहे 
च दाखी ॐेह ॥ भ्रसुजी° ॥ १३ ॥ चन्म: वग छ्यु कदाए घण, भं 
विनति,मन पारी ॥ इम भक्तन उवेखतां, "नदीं मखा- दीसो कांशी 
॥ भञ्ुनी० ॥ १२ ॥ मुज सरिखा कोडी गमे, सेवक -तुमारं स्वाम। 
पण मारे भयु त॒म "विना, नरी अचर मन वीसराम ॥ प्रथन ०॥१५॥ 
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ु अरज मारी सांभनी, कर्णा करी मन साथ ॥ कहे हस प्रषु 
इने हवे, दरीसण दीने नाथ ॥ प्रसुजी° 1 १६ ॥ 


॥ श्री सिद्धाचल स्तवन. ॥ 


॥ नाभिनदन पव नवाणं, श्री आदीश्वर आच्या ॥ अ- 
जितत शांति चोमाघुं रदीया, सुरनरपति मन माच्या, भवि तुमे व॑दोरे, 
सिद्धाचरु सुचिचारी ॥ पाप निकंदोरे, गिरि सुण मनसां धारी ॥१॥ 
चैत्र घुद पुनमने दिदसे) गुण रयणायर भरीया ॥ पांच कोड 
युडरिक गणधर, भव सायरने तरिया ॥ भवि०. ॥ २॥ पोतरा 
अथम भरसुजी केरा, द्राविड वारिषेण जाणो ॥ कार्तिक सुदी पुनमनेः 
दिवसे, दस कोदी शण खाणी ॥ मवि० ॥ ३॥ ङंता माता सती 
एैरोमणी, यदुर्व्षी सुखकारी ॥ पांडव वीस कोडीञयं सिद्धा, अक्षरीरी 
अणहारी ॥मवि० ॥४॥ फागण सुदी दशमीने सेवो, नामे विनमी बे 
कोडि, आतम गुण निमेरु निपजान्या, नावे एहनी जोडी ॥ भवि० 
५॥५॥ चैत्र वदी चौदस रिव पामी, नमि पुत्री चोस ॥ रत्न 

` जयी संपूण साप्री, पामी ए परम ॥भवि० ॥६॥ एागण सदी तेरे 
सविव पाभ्या, शंव भरच्ुम्न गुण खाणी ॥ साड जाट कोटी य॒नि- 
चर, परणी रिव पटराणी ॥ भवि ॥ ७ ॥ राम भरत 
चण कोडी सुनि्ुः अचरु थया अरित ॥ ॐहेखा नारद 
खख एकाणु, समरो मन करी संत ॥ भवि० ॥ ८ ६ 
खक दजारयु शुक पराक, पाम्या पद अविचरनी 
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7 मदि ॥ ९ ॥ अतीत चीवीसीना चोषीसमा भयु; तेहना 
गणधर वदो ॥ कदंव नाम एक कोड, ` सिद्ध थया इखर्वदो 
॥ भावे० ॥ १० ॥ एक हनारने आट संघाते, बवाहुवरि भानि मोरा 
चरण काडे जयराम ऋषीन्दर, सिद्ध॒थया नहीं खोा ॥ भवि० ।} 
॥ ११॥ अंधक विष्णुपि्ता मा धारणी, तेह तणा दस पुत्र ॥ गौतम 
सयुद्र प्रमुख शिव पाम्या, राख्यु धरन सू ॥ भवि० ॥ १२॥ 
चटी तदना आर पुत्र द्खाणो, अक्षोभ आदि मारा ॥ सारः 
चरस संजम आराधी, पाम्या मवनों प्रासा ॥ भवि ॥ १३॥ अज 
नाधृशठिनि दारग सनि दोय, आस्म शक्ति समारी ॥ ऋषम सेनाः 
दिक तीर्थकर परण, इं वरीआ रिवनारी ॥ भवि० ॥ १४ # 
भरत वे राजादि घणेरा, आतम धमेने साध्यो ॥ शक राजन शोः 
कागत सुणीओ, युक्ति निखय गुण वाध्यो ॥ भवि ॥ १५ 
जाछि मयाट्िन उवयाङ, देवकी खट घुत वार ॥ सिद्ध थया 
मेडुक सनि वी, नमतां मन होय चार ॥ भवि० ॥ १६ ॥ अतीत 
कारे सिद्धा अर्न॑ता, सीद्धशे वी अर्न॑ता ॥ सम्रतिकाठे माड ता- 
रथ) इम भांखे भगवता ॥ मवि ॥ १७ ॥ धन्यष्‌ तारय माधः 
महिमा, पामी पातिकं जाये, क्षमाचिजय जस तीरथभ्यानेः समं 
मन सिद्धि थाये ।॥मवि०॥१८] इति श्री सिद्धाचर स्तवन सपण ॥ 


श्री सुमतिनाथ स्तवन. 


"कक 


।॥ सजनी मोरी समाति निनेसर सेीरे ॥ सर ॥ नरभवनोः 
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ज ण भ 


ए मेवोरे ॥ स० ॥ सारंगपुर शणगाररे ॥ स० ॥ आपे भवनो षाररे 
॥ स० ॥ विनतडी अवधारेरे ॥ स० ॥ निज आतमने तारोरे 
॥ १॥॥ स० ॥ भोग कमे क्ष्य जाणीरे ॥ स० ॥ परण्या संनम 
राणीरे ॥ स० ॥ पुद्गल अनुभव छंडयोरे ॥ स० ॥ करम क्षष- 
डो मंडोर ॥ २ ॥ स ॥ संवर कोट श्रीकाररे ॥ स० ॥ चोकी 
भाषना बाररे ॥ स ॥ धीरज दाख पर सिद्धरे, क्षमा खडग कर 
खीरे ॥ ३ ॥ स° ॥ लियर सन्नाह घरी धीररे ॥ सर ॥ तपति 
रकस भरी तीररे ॥ स ॥ ज्ञानना गोखा चरावीरे ॥ स० ॥ ध्यान 
अनर सछगार्वीरे ॥ ४ ॥ स० ॥ मोह रायने मार्योरि ॥ स०॥ निज 
आतमने तार्येरि ॥ स० ॥ करम कटक सवि भाग्युरे ॥ स० ॥ जीत 
नगारं बाग्युरे ॥ ५॥ स० ॥ केव क्रमा वरियारे ॥ स० ॥ ज्ञा- 
नादिकं गुण दरिआरे ॥ स° ॥ आतम सुखना मोगभीर ॥ स० ॥ 
पुदगर भाव वियोगीरे ॥ ६ ॥ स० ॥ सुमति जिन सुमति आपिरे 
# स० ॥ आप समोवड थापरे ॥ स० ॥ ए सम अवेरन कोहरे ॥ 
स ॥ चण सुबनमां जोईरे ॥ ७ ॥ स० ॥ आप थया शिव गामीरे 
॥ स० ॥ करम करशे हरामीरे ॥ स० ॥ सादि अनते भरे 
४ स०॥ एषद कणन मागेरे॥८॥ स० ॥ हौ पिषया रस रा 
चौरे ॥ स० ॥ भवसुख जाणो काचोरे ॥ सं० ॥ धरनो ध॑धो छोररे 
॥ स० ॥ धेयं ममता जोढोरे ॥ ९ ॥ स० ॥ मणि उद्योत भ्रु 
पामीरे॥स०॥ किम याये विषयारामीरे ॥६०॥ कुण पीये खारी दरे 
॥ स० ॥ सुकी अमृत सुवासरे ॥१ ० इति श्री सुमतिनाय स्तवन ॥ 
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॥ श्री, नवकारनो रस. ॥ 


॥ सरसती स्वामिनी द्यो सुज माय तो, गौतम गणधर. 
सगुजी पाय तो ॥ ते फर नजाणनो श्री नवकार तो, रास भण 
अनवकारनो ॥ १ ॥ वेहेखं रीने श्री अरिरदतुं नामतो, साधु 
सेने करं प्रणाम तो ॥ सद्र वाणी तुमे साभिरो, अल्या नो 
अक्षर ठीखन्या जीगमतो ॥ चींद पृवे.पेदेखां कष्या, ते पछी पुरे 
मन तणी आक्न तो ॥ ते० ॥ रा०॥२॥ एणे मत्रे बाध्यो. वीज 
आकाक्न तो, अपावास्या पुनिम के ॥ क्ष उपाडी चलावियो साये 
तो, विचे वाघ वासो वसे, डाकणी साकणी रागेजी पाय तो ॥ ते° 
॥ रा०॥ ३॥ म॑ मांहि कीधो बडेरि नवकार तो, गुणतां आणं- 
दजी रमे पाय तो ॥ ए रत्नरप ए निरमलां, कमे रहित थया मार्ष 
द्वारतो ॥ ते०॥ रा०॥४॥ सघुरनर नारी तुमे संभलो वातत 
तो, गाता पुरे मन तणी आ तो ॥ ध्यायतां स्वै संकट र्गी 
लाय तो ॥ वैरी विरोध दुर टठे, सुशुणीनो पिता भुक्तेनो साथः 
तो ॥ ते० ॥ रा० ॥ ५ ॥ एनो एक अक्षर संभारे तो, पाप ख- 
पावे सागर सात .तो ॥ पुरे पद आग कहं दुरित दरे, सागर प- 
चास ती ॥ पांचसे पृणता छह, वही उपधान भणे नवकार तां ॥ 
ते० ॥ रा० ॥ ६ ॥ सूत्र सिद्धांत तोहि एणे भकश्च तो, तोहि पण 
` एणे समो कोड्‌ नदीं) जिनवरे भाखीओषए टेखाट तो ॥ साघु श्राक्क 
एम जपिया ॥ मोक्षद कारण छह भव पार तो ॥ ते° ॥ रा०॥७ 
शाश्वता पद्‌ प जगमा जाणतो, ताहापणषण सम काडचदा ॥ 
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-एक रियर बीजो नवकार तो ॥ ते० ॥ रा० ॥ ८ ॥ केरडा चा- 
-रेतो बोरे वेखतो, नदी जरु उरूट आविया शेड तो ॥. बाटक सायः 
चरावियो नादतो, तेणे समर्यो मनमां नवकारतो ॥ नद जल फटी 
हु्रे ह्वार तो ॥ ते० ॥ रा० ॥ ९ ॥.एदना माहे सुरतरुरी तो, रग 
फाटे फीटे नहीं ॥ गायता ततक्षण सहु परिवार तो ॥ अवरम 
कोई सांसो नदीं ॥ कोह वणारसी ऊने पसाय तो ॥ तेऽ ॥ सा०-॥ 
॥ १० ॥ रत्न जडित गछे पेेरीयो हार तो, तप तणी युद्रिका न- 
ङे ॥ खेमा तो खटकण राखीयो हार तो, पंचमी गतिनो षट 
दातार तो ॥ ते०° ॥ रा० ॥ ११॥ रत्नमृखानो दाथ परिमाणः 
तो, रियल अनोपम जगमां जाणँ तो ॥ जे नरनारी नीर व्या; 
अनुभय सुरतर जय जयकार तो ॥ ते= ॥ परभव पाभन्ने मोक्ष द्वार्‌ 
-तो ॥ रा० ॥ १२ ॥ कन्या घुर तणी साभ बात तो, कंडी ज 
पुरशचो कोड्‌ तणी साख्य तो ॥ थापण मोसो मत करो, गेधरपनी 
परे उपनो रोग तो ॥ दुष्ठृतनी परे जाणीए ॥. जीभ ॒सडेने -पडेरे 
वयोग तो ॥ ते० ॥ रा०॥ १३॥ चंपापुरी नगरीतणी साभ 
वात ती, सतीने कटक आव्यां अपरौ तो ॥ नाम सुभद्रा जाणनो; 
डं न भाख्यु रतिय गार तो ॥ ते रा० ॥ १४। जितचत्र राजा 
पारे राज्य तो ॥ दीन दीन एक एक वीजोर खाय तो ॥ जीभ 
तणे रते इद्रीए चोरतो, एड वीजोरे राखीओ हारतो ॥ ते० } 
रा०॥ १५ ॥ एक दिने. चिठी आवी जिनदास तो, राये बोखकीः 
आपण पासं तो ॥ उढो शेठजी बीजोर छायन्यो, केने उठतां ल्मी 
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छे वार तो, तेणे समर्यो मनमां नवकार तो ॥ देवता उठीने ला 
ग्योजी पाय तो ॥ तेर ॥ रा० ॥ १६ ॥ एक परवतणी साभखे 
घात तो, राजान खोढे विश्वम्यो रास तो, लोक मांहि मदिमा घण 
॥ अनुभव सुरतर जय जय कारतो ॥ परभव पामशा म्रा 
तो ॥ ते ॥ रा० ॥ १७॥ पोतनपुरतणी सांभख बात ताः 
भदन नामे एक भावक सारतो, तेहनी वेदी छ श्रीमति) प्रणाद 
भिथ्यालिने घेर तो, धभ उपर द्वेष छ घणो, तेणे राखीयो घडा- 
माहि सापतो, नवकार परमाये थर पलनी मारतो ॥ १८ ॥ रल 
सुरी नगरे यज्ञोभद्र राय तो, तेदनो वशे शिवछुमार तो, सात व्यस- 
ननो सेवन हार तो, पर वचन सेवे घुः मात पिता कुडव सह 
धरिवार तो, केण न माने कोय तणुं, संकट पडे समया नवकारं 
तो, फरश्याथी उरी नीकन्यो बहार तां ॥ त० ॥ रा० ॥ १९ ॥ 
श्रथुरा नगरी तणी सांभो बात तो ॥ अधिक चार कसते माह 
तो ॥ खातर पाड धन छवे घणः ॥ मथ्रा नगरे तणा कड अच 
दात तो ॥ कुखव॑ती वेर्याए मांड्यो वाद्‌ तो ॥ त° ॥ रा०॥ 
र २० ॥ हार पडयो चोर .क्ञाखीओ- एक तो, ते-्ई नार्या 
केरडानी पास तो ॥ श्वङी उपरे जो रोपीओ, पाणीनी दृषा काग 
अपार. तों ॥ हाथ साने ज मागीयो ॥त०॥रा०॥२१॥राजान भय 
कोय पाणी न पायतो, जिनदास शठे एम कदुपाण कू त्यां छमा 
जणे नवंकार तो॥ तिणि समर्यो मनमां नवकार तो, तेह मरां थया यत्त 
कुमार तो॥ शछैजयेशा नियत्ते करे ॥त०॥रा०॥२२॥ चार्द॑त्त नाम 
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केनो पुत्र तो ॥ वेश्याने संगे ह्यो वित्ततो, द्रव्य उपरे उद्यम करे, 
अनुक्रमे आव्यो दरीआनी तीरतो ॥ काडसमग अणसण उचर, 
सुणी नवकारने गयो देव खोक तो, देवता आ्वीने करे भ्रणाम तै 
1 त ॥ रा०॥ २३ ॥ चंद्रावती नगरी मनोहार्‌ तो, वीरधवरू 
राजा केरे राज्य तो ॥ बेटी मख्या्ुदरी कमे चकते गई देश नेपार 
तो ॥ दुख स्यां कीधां अपार तो, प॑खी थकी जरुघर पटे, तीरा 
समर्यो पनमा नवकार तो ॥ जरुधर्‌ तरी उतयो पारो ॥ ते० ॥ 
) रा०॥ २४॥ फोफर्पुर नगरी जस दीप मोजार ती, दमण 
सागर ऋषि रह्मा चीमासुंतो ॥ त्यां बेसी बेहु शीख्यां नवकार्‌ 
तो, राजकुमार रत्नावली, चासि पाडी गया मोक्ष दुवारतो ॥ 
॥ तेर ॥ रा० ॥ २५ ॥ त्रिसुवनमां हुओं जयजय कार तो, तेफक 
जाण ज्यो श्रीनवकार तो ॥ रास मँ नवकारनो राख भण श्रीः 

रिदैतनो ॥ रास भण श्री गौतम स्वामीनो, रास भण सव साघु 
नो ॥ ते फर जाणज्यो श्री नवार तो, राक्र भणं श्री नवकारनो 


{. 


1 ते० ॥ रा०॥ २६ ॥ संपूणे ॥ 


# ~ 


1 अथ श्री सिद्धाचर स्तवन. ॥ 

ञ ॥ हरणी जव चरे खारनां ॥ ए देशी 1 
॥ कर जोडी कहे कामिनी र्ना, खलो भरीत्तमजीः 
अवधार, एह गिरिवर रे ख्खना ॥ सफर करो खी आपणो लटन, 
खसा मानवनो अवतार ॥ एह गिरि० ॥ ¶ ॥ नव ठ्खो ठदीलो- 


1 
` आ स्तचनभां केटखीक गाथाजोमां चरणो वधारे आख क तम अर्थ 
सगते पणं बरोचर जणाती नथी 


+ 


(२०) | 
स्यु कर रना, काला दशे जवारी जोडावे ॥ एद० ॥ सुर्नदानो 
नादखो ०, खखादो तिश्चवन तिरक मेटावी, ॥ एद० ॥ २॥ 
ऋषभ सेनादिक जिनवरा र्टना, सखाहो युक्ते गया इणे गप 
4 एह० ॥ जिनतणी फरसी भूमिका ठछ्ना, लाह सिद्ध जन- 
तानोगम ॥ एद० ॥३ ॥ इणी चोवीकश्ी.सिद्धाचरे रुटना, 
रालाहो नेमि विना तवस ॥ एह? ॥ भावी चोवीक्षी आक्षे ट- 


ही, क अ, 


छना, खाडो पदमनाभादि जिनेक्ष, ॥ एह० ॥ ४ ॥ आदि जणद्‌ 
समोसया खङना, राखह पूवे नवाणं वार्‌, ॥ षएद० ॥ चामा 
अनित जिनेश्वर छना, खाद श्चान्ति चोमासँ सार ॥ पएद० ॥ 
॥ ५ ॥ पांच कोडि परिवार्य लटना, जादो ऋषयसेना पड- 
न्यक, ॥ ए६० ॥ चैत्री पुनमी शिव संपदा करना, सालो पमी 
-या नीरभीक) ॥ एद ० ॥ ६ ॥ कार्तिक पुनम कामित चयो छ- 
खना, खारादो द्राविड वारिषेण दोय ॥ एह० ॥ दस कौडि यनि 
यरतशु रना, खङाहो भणमी पातक धोय ॥ एह० ॥ ७ ॥ नेमि 


विनमि विद्याधर र्ना, खख ह वे कोडी साधर समाते ॥ए६०॥ 
फागण चुदी दक्षमी श्रमी छलना, खल हो कधा कमना पक्त 


१ ८ ॥ ऋषभ रवश्च नरपति धणां छलना, खला ह्यं भरत अयन 
-केई पाट, ॥ एह० ॥ सिद्धमत्र णि चदी रखना, काला श रेर्या 
धमेना घाट ॥ एद० ॥ ९ ॥ नारद एकां लख्य खना, काल 
डो राम भरत जण कोटी, ॥ एग) वीश्च कौच्डं पांडवा कखन 
लाखा हो देवकी घत षट कोटि, ॥ एह० ॥ १० ॥ इरिनदन दाय 
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वैदिर खना, खाखा हो स्याम पुम्न कुमार, ॥ एद० .॥ सादी 
आट कोड सये थया छलना, रछा हो हिव सुदरी भर्थार, 
म एह० ॥ ११ ॥ थावच्या सुत संयमी ख्खना, राला द सदस्य 
अण सण छीध, ॥ एद० ॥ नेमी सिस नंदिषेणजी कखना, काङा 
हां अजित कान्ति स्तव कोध, ॥ एह ॥ १२॥ सुव्रत सदस युणद्‌ 
हं खना, खा हो शुक पयिाजक सिदध ॥ एह० ॥ पचसयषट 
सेखकसूरि टलना, खला हो मडक सुणिसुभरसिद) ॥ एह ० .॥ 
।१३। सिद्धाचर विमरभिरि लनां, रार हा युक्ते निख्य सिद्ध 
ठाम ॥ एह्‌० ॥ श्चैनय आदि जेहनां रुकना, लाला हो उत्तम 


एकवीस नाम ॥ एह० ॥ १४ ॥ मवसायर तरीए निणे ठटनाः 
कारा हो तीरथ तेह काय ।। एट्‌० ॥ कारण सकर सफल होय 
रुना, खला हां - आतम वीये सहाय, ॥ एह> ॥ १५ ॥ क्ति 
स्थंभ ए जेननो रुना, राखाहो रिवमदिर सोपान, ॥ एह० ॥ 
क्षमाविजय गुरुथी छदी रुना, खाल हा सेवक निनधरे ध्यान ॥ 


॥ ए६० ॥ १६ ॥ इति ` भरी सिद्धाचर स्तवनम्‌ ॥ 


अंथ.श्री सिद्धाचर स्तवनम्‌ ॥ 
„ . ` ॥ नीरे मारे श्री सिद्धाचल.तीथ, शास्तुं भायः जाणीये 
॥ जीरजी . ॥ ` जीरे मारे नाभिनरे्वर नन्द्‌, ऋषभ नि्ण॑द.वखा- 
णीये ॥जीरे. जी॥ जीर मारे पृवेनवाणौ वार, गिरि: .दक्षेनने आवीया 


वक 


॥ नीरे जी ॥ नीरे. मारे आच - अष्ंमथी नाण, फागण सदी भन- 
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अवीया ॥ जीरे जी ॥ १ ॥ जीरे मारे रायण ऋषम मनोहा ते 
वरणे पावन करी ॥ जीरे जी ॥ जीरे मारे है बन्दु चरण कार भा 
-चधणो मनमां धरी ॥ जीरे जी ॥ जरे मारे भरतेन्वर निजनंद, पु 
अयु बहु मानथी ॥ जीरे जी ॥ जीरे मारे तुम सरीखा जगनाथः 
पल्य के कुण कामथी ॥जीरे जी॥॥२॥ जीरे मारे कपावन्त भगवन्त 
तीथे महिमा अति दालीयो ॥ जीरे जी ॥ जीर मारे आढ उपर सो 
नाम्‌, रस स्वाद्‌ करी चाखवो ॥ नीरे जी ॥ नीरे मारे सभर 
-जिनवर वाण, ऋषभसेन भमुख वली ॥ जीरे जी ॥ नीरे मारे चोः 
-रासी गणधार, ती स्थापे मन रखी ॥ जीरे जी ॥ ३ ॥ जीरे मारं 
ऋषभसेन पडरीक, पुखे भसु चरणे नमी ॥ जीरेजी ॥ जीरे मारे 
कीं होश सज सिद्धि, माष्यो पूज्य केव गमी ॥ जीरेजी ॥ जीरे 
-मारे फे केवी जिनराज, नाण निरवण साधनो ॥ जीरेजी ॥ जीरे 
आरे ए तीथ महा भाग्य, गुण अत्तिशय वाधको ॥ जीरेनी ॥ ४ ॥ 
-जीरे मारे पांच कोडदी अणगार, फागण सुदी पूनम मडी ।जीरेजी ॥ 
जीरे मारे करी संङेखन सार, चैत्र सुदी पूनम बडी ॥ जीरेनी ॥ 
जीरे मारे पामी केवल नाण, अजरामर इख पामीया ॥ जीरेजी ॥ 
जीरे मारे सादि अनंत निवास, जन्म जरा दुःख वामीया ॥जीरेनी॥ 
६। ५ ॥ जीर मारे द्राविड ने वारिषेण, दश्चकोदी यनि परिवार 
॥ जीरेजी॥ जीरे मारे कार्तिक पुनम दिनसार, ह वंडु भा, भाव 
५। जीरेजी ॥ जीरे मारे विद्याधर सनि दोथ; नमि विनाम खा 
णीये ॥ जीरेजी ॥ जीरे मारे बे कोटी सुनि संछत्त, आव्या बाध 
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सुख पामीया ॥ जीरेनी 11. ६ ॥ जीरे मारे सागस्वद मुनिरयः 
रण कोडि परिवारहं ॥ जीरेजी ॥ जीरे मारे सोमजय अणंगार, तेर 
कोडि भाभाव ॥ जीरेजी ॥ .जीरे मारे दमी तारी नस, चउद्‌ 
सहसस सिद्ध थया ॥ जीरेजी ॥ नीरे मारे बाहुबरी बलवत एकः 
सदस आरह् शिव गया ।! जीरेनी ॥ ७ ॥ जीरे मारे पाडव.पाच 
खकार, वीश कोडि परिवारणं ॥ जीरेनी ॥ जीरे मारे आसो पुनम 
दिन सार, सक्ति वयो भरे, भावस ॥ जीरेजी ॥ जीरे मारे इतया- 
दिक अनेक, कांकरे कांकरे सिद्ध थया ॥ जीरेजी ॥ जीरे मारे ए 
तीर्थं आधार, कमे खपावी मोक्षे गया ॥ जीरेजी ॥ ८ ॥ जीरे महरि 
जाता नवाण एह, जे करे भटा भाक ॥ जीरेजी ॥ नीरे मह 
ते तरशे संसार, न पडे भवना दावं ॥ जीरेजी ॥ जीरे मारे जिन 
उत्तम महाराज; पाय पद्म तस नामीये ॥ जीरेजी ॥ जीरे मारे स्य 
विजय कविराय, रिव सुख रक्ष्मी पामीयें ॥ जीरेजी ॥ ९ ॥ इतिश्री 
सिद्धाचरनीयु स्तवन संपूणे ॥. ' 


॥ अथ एकादशी स्तवनं ॥ 
॥ एकादक्षी तिथि सेवीयेरे खार उरट आणी जगमेरे 
प्यारे ॥ कल्याणक दिन ए वडोरे खार, के निनजी मनरंग ॥ मेरे 
प्यार रे ॥ एका० ॥ १ ॥ ऋषभ अनित समच वरीरे छाल, अर 


मदि नमिनाथ ॥ मेरे प्या ॥ पा््वैनाय दीक्षा वङीरे खाल; सेवो 
रिवपुर साथ ॥ मेरे प्या० ॥ एका० ॥ २॥ मौन एकाद एव- 


~ , व 
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डीरे कार, कस्याणक एकसो पचास, ॥ मेरे प्या० ॥ शत उपवास 
आराधतरे रार, होई धरी छिख वास।॥। मेरे ॥ प्या० ॥ एका०३॥ 
क्ेवरश्गानी ज्ानररे खाल, महिमा भार्यो उद्‌र ॥ मेरे० ॥ 
कृष्ण भसु मुखे आद्योरे खार, उन्यो विधि मनोहर ॥ मेरे० ॥ 
॥ एका० ॥ ४ ॥ मिथ्याल्वी माने चीरे खाक, जिनश्ासन दिन्‌ 
पह । पेरे०° ॥ आद्रीये आद्र घणा रे छाछ, धणकण कंचन गेह 
॥ मेरे ॥ एका० ॥ ९ ॥ रमन पणे पोसद करीरे खाः? विकथा 
नो परिहार ॥ मेरे ॥ गणणुं गणीए नेर खारः, हये अस्प से- 
सार ॥ मेरे० ॥ एका ॥६॥ एकादक्षी महिमा क्रे खार 
गौतम आगले वीर ॥ मेरे० ॥ शी मेरुबिजय सुपसाउडेरे खाटः मेर 
खे भव वीर ॥ मेरे० ॥ एका० ॥ ७ ॥ इति एकादशी स्तवनम्‌ ॥ 


. ॥ अथ सज्छ्रायो ॥ ईढक पचवीसीनी सञ्जाय ॥ 


॥ श्री श्रुतदेवी भणपी कदस्य लिन ` भतिमा अधिकार ॥ 


नवि माने तस्त वदन चपेटा, माने तस सिणगार ॥ श्री जिन भरति. 
भरं नहीं रग, तेनो कदय न कीजे संग ॥ १ 1 केव नाणी चर 
नाणी) एण समे नहीं भरत मरार ॥ जिन भतिमा जिन भवचन, 
नोर मोयो आधार 1 श्री° ॥ २ ॥ ते निनवर प्रतिमा उत्थापी, 
-कुमति श्या कटे ॥ ते चिना कीरिया दानि छागे, तेतो थोथा कटि 
भी ०२] निन भतिमा दशेथी . द्धन, रदीए वतव मूर ॥ तेहन 
- भूर. कारणं उत्यापी, चँ याये जग शूल ॥ श्री ॥ ° 1 अभयङ्क- 
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] € [न 
परार प्रकी प्रतिमा, देखी अद्रकुमार ॥ पतिवोधे संयम रई सुषो, 
प चायो अधिकार ॥ श्री -॥ ५ ॥ प्रतिमा आकारं मच्छ नारे, 
अन्य. मच्छ सवि वृक्षे ॥ समकिंत पामरे जाते -स्परण, तस पृचेभव 


सज्ञे ॥ श्री० -॥ ६ ॥ चस्य विना --अन्यतारंथ. सजन, वदन पूना 
निषधे ।॥ सातते अगे-भरी -आणदे,- समकित -धार.सूषे ॥ श्री ॥७] 
छे अंगे ज्ञाता सू, द्रीपदीष निन पञ्या -1 एहवां अक्षर देखे तो 
पण) मूढ मति नवि वस्या ॥| श्री ॥ ८ ॥, चारण सुनिए चेदय 
चचा, भगवई अगे रगे ॥ मरदी अथे करे तिणे- स्थानक, कुमति तणे 
अस॑ने ॥ श्री० ॥ ९ ॥ भगवई आदि श्रीगणधरजी,. वमी लीपीने 


यादे, पहवा अक्षर स्थापना देखी, डुमति कहो किम नदे ॥ श्री ॥ 
1१२] सूयोभे निन आगे, नाटक कीं मनने रंगे ॥ समकित- 
ष्टि तेह-वखाण्या, रायपसेणी उर्वगे ॥ श्री ॥ १९१ ॥ ` समङ्ेतष्टी 
श्रावक करणी, जिनघर जेह कराचे-॥ ते बारमे 'देवरोके पोते, महा 
नित्रीथ आखवे ॥ श्रीः | १२. ॥.अष्टापद्‌ गिरि उपर भरते, मणिः 
मय विव भराव्या ॥ एहवा अक्षर आवश्यकसूने, गौतम वंदन आया 
॥ श्री ॥ १३ ॥ परपरागत “ पुस्तक भरतिमा; साने तेहज नाणी ॥ 
नवि माने तेहन अज्ञानी, एवी जिनव्र वाणी ॥ श्री० ॥ १४॥ 
-दढकं -वाणी कुमत समानी). सूणो मत .भूखो भाणी ॥ ` बोधिबीजनी 
करसे हांणी, किम वर्शे श्षिवराणी । श्री 2॥ २५ पेजपार -भवानी 
देर, तिहा जीँ नविं वारे ॥ ` वीतरागने देहर ` वारे, ते `कुणंसुज 


अनुसारे ॥ ० ॥. १६.॥ मेखां कपडां . मोदं .वांधी, घर घर भक्षा 
१४ मे 
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लात तातरे ॥ मा १२ ॥ दोलुँ वांधव. जुतियरि, आच्या पोर 
सांय ॥ दोसं व॑धव वहार ॒नीडव्यारे, भाई द्रवाजो पडियो 
आयरे॥मा०।॥१३॥ पष वरी जए तीरे माई, यणा थया दिरुगीर 
॥ छती ते कामी फाटवारे, भाई नयणे वद्ुटयां नीररे ॥ मा० ॥ 
५१४॥ हदरने हरजी केर, माई सामन वंधव वात.॥ किण दी 
आपणे जादृहुरे, भाई ते दिश्च मोय चत्तायरे ॥ मा० ॥ १५॥ वचन 
पुणी माधव तणांरे, भाई दधर्‌ बोडे एह ॥ पांडव भाई ऊतातणारे, 
भाई दृटधर बो एह ॥ पांडव भाई कता तणारे, भाई अवःजाह्ये 
तेहने गोदरे ॥ मा० ॥ १६ ॥ वयणां. घुणी इन्धर तणारे, भाई 
धाधव बोले एम ॥ देशवटे दे कादीयारे, भाई ते धर जाओ केरे 
॥ मार ॥ १७ ॥ वठतां इनधर्‌ इमं कटेरे, भाई देखी होक्चे दिचगीर 
-॥ ते किम अवगुण आणकषेरे, भाई गिर शणगेभीररे ॥मा०॥१८॥ 

तें तेहनां कारज किर, भाई धातकी खडमां जाय ॥ द्रौपदी सोंधी 

आणीनेरे, भाई ते केम यख्य भायरे।।मा०॥१ ९॥अर्हकारी सीर संह- 

रारे, भाई एहवी संपदा पाय ॥ ते नर पारा चाञ्यारआपदा पडी 
चहु -आयरे ॥ मा०॥.२०.]  पौडव पृथुरां भ्रगटी जिरहीरि, भार 
अभियखुण ससुद्रनी तीर ॥ तीण.नगरी मणी चालीयारे, भाई वंधव 
वेह .-सधाररं ॥ मा०-॥.२१॥ ज नर. सनञ्याए पादतारे) भाई ते. नरः 


पाला- दोयं ॥ करजोदीˆविनय विजय.-इ्म मणेरे, भाईःआःभव. प्रार 
उताररे ॥ माधव इम. बोरे, ॥ २२.॥ 


( र॑र्डे)ः 
॥ अथ स्थूरिभद्रनी सञ्जाय ॥ . 


1 बोडी गयो सुख .बोर, च्यार घनो को ।। आ लाङा 
-इजीए न आव्यो बारहो ॥ देइ गयो दुखदाह, पालो नाव्यो नादं 
† आ० ॥ के स केण भोखव्योजी ॥ १ ॥ रेतो नदीं क्षण एक, 
रे दासीः सुषिषेक ॥ आ० ॥ जाई जुओ दिसा दसेजी ॥ एम बोरुती 
बार, एनी 'उत्तम चख ।\आछे लाल ॥ ऊक्‌ गयो सुनछेतरीजी ॥२॥ 
-उलस वाङस थाय, अंग उधापः धाय ॥ आगा नयणे नावे निद्रदीजी 
॥[ चोखा च॑पक शरीर, नणदरख्ना हयो वीर ॥ आ०.॥ नयणे दीय 
नवीजी ॥ ३ ॥ जेम पेया मेह, पच्छने जरु नेह ॥ आ० ॥ भम- 
रामे मन ` केतकीजी ॥ चकवो चाहे चंद्र, इन्द्राणीं मन इन्द्र 
1 आर ` ॥ अहनिक्षी' तमने ओख्यंजी ॥ ४ ॥ तुम्विण 
-यदीए ॐ मास, ते भुन नाखी पसः ॥ आ० ॥ निष्टुरपणै 


नर ते क्युजी. ॥ भाखो कोक दोष, युकी. मननो रोष 
1 आ ॥ काक ता करुणा, करोजी ॥ ५ ॥ हं निराधार नार, 
मरी गयो भरथार्‌ ॥ आ० ॥ उभी करं आलोचनाजी ॥ एम विख- 
"चरती कोस, देती कर्मनो दोष ॥-आ० ॥ दासी. आवीरे दोडतीजी 
4 ६॥ साभ स्वामीनी वात, छछिर देनो जात ॥ आे० ॥ 
स्थूरिभद्र्‌ आस्योरे आंगणेजी ॥ वनिता सींभठी वात, दिये दरख 
न मात | आ ॥ भीति पावन पञ्चत करीजी ॥७॥ पधारो धर 
मुन, सुनि भाख्यो सविं गजं ॥ आ ० ॥ -उट हाथ अङ्गी रेजी ॥ 
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अता आगे मुसरार, तिम सुज आनल ख्याल ॥ आ० ॥ एह प्रच 
कहां भण्याजी ॥ ८ ॥ चि्रश्ाली चोमाक्त, निहाली युखतास, ॥ 
आ० ॥ वनिता विधिद्युं आलोचवेजी ॥ मादर ताल कसार, रंगल: 
भेरि रसा ॥ आ० ॥ गावे नव नव रागश्युजी | ९॥ बाठे विधिष्यं 
अग, फरती फुददी च॑ग ॥ आ० ॥ हावभाव वहु देनसंजी ॥ संभल 
स्वामीनी वातत, तहने घाछे घात ॥ आ० ॥ राईनो पाड राते गयानी 
1 १० ॥ सो वाटक साये रोई, पावड्ूयाने पानो न होय, ।आ०॥ 
प्थ्थर फाटयो ते किम मलेजी ॥ समद्र मीये न थाय, पृथ्वी रसा- 
तल जाय ॥ आ ॥ सूये उगे पथम दििजी ॥ ११ ॥ 

भति वोधी इम कोश्च; छोडी रागने रांष ॥ आ० ॥ द्रादश्च वत उच- 

रेजी ॥ पूरण कीधो चोमास, आन्या श्री शरपास ॥ आ० ॥ दुकर 
दुकर तं सदीजी ॥ १२ ॥ चस वरस घरवास, पुरी सहुनी आश ॥ 
आछ० ॥ पंचमहात्रत पालताजी ॥ धन्य मात धन्य तात, नागर न्या- 

ति कहात, ॥ आछठे ॥ वारु वश्च दीपावीयोजी ॥ १३ ॥ जे नरनारी 
माय; तस घर लच्छी सवाय ॥ आदधे ॥ पमणे शांति मया थकीनी 
# १४ ॥ इति स्पूषछिभद्रनी सनज्ज्ञाय ॥ 


नेमरजमतीनी सञ्ज्ञाय. 


॥ राणी राच करजोडी कटे, एतो जाद्वुर श्णगाररेः 
॥ वाख मारा ॥ भवे अयेनो नेहो, पञ्च॒ मत मेरो -विसारीर # 
वाखा मारा ॥ ९ ॥ वारिदं जिनवर नेमनी, एक विनतडी अधा- 
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ररे ॥ वा० सुरवर सरखो -सादिषो, हतो नित्य -नितय धरु देदाररे 
॥ बा० ॥ मा० ॥.२ ॥ भ्रथपर भवे धनवतिनो, तै धननाम भरताररे 
॥ वा० ॥ निसारे जातां मुजने, छानो मेद्य. मोती केरो हाररे ५ 
॥ वा०।पा०॥३॥ दिक्षा रेह `हरखे करी, तिहा 'देवततणो अवताररे 
॥ वा० ॥ क्षणविरह खमरता नही, तिहां पण धरता प्याररे ॥वा०। 
मा० ॥ ४ ॥ जीने भवे विद्याधर, तिहां चिजगति राजङुमाररे ॥ 
॥ बा० ॥ भूषति पदवी भोगवो, हँ रत्नवती त॒जनाररे ॥ वा० माऽ 
॥ ५ ॥ महाचत पाटी साधुना, तिहा चोथे भवे सुरदाररे ॥ वा० ॥ 
आरण्य देषरोके बेड जणा, तिहां ख विरस्यां सविकाररे ॥ वा० 
मा० ॥ ६ ॥ पांचमो भव अति श्लोभतो, तिं चप अपराजित साररे 
॥ वा> ॥ परीत्तमव॑ती हं ताहरी, यइ भसु हैयानो हाररं ॥ वा० माऽ 
॥ ७ ॥ ग्रही दीक्षा हरखे करी, तिहां छे भवे सुरदाररे ॥ वा० ॥ 
माद्र देवलाकमां, तिहा -घुख विर्स्यां वारोवाररे ॥ वा० मा० ॥८॥ 
शंख राजा भव सातमो, तिहा जसमति भाण. आधाररे ॥ वा० ॥ 
वीस स्थानक तीहां फरसतां, जिनवर पद बाध्य सार्रे ॥ वा० मा० 
॥ ९ ॥ आटमे भव अपराजिते, तिहा वरस गयां बनत्रीष दनाररे ॥ 
वा> ॥ आदारनी इच्छा उपनी, एतो पत्रे पुन्य भकाक्षरे ॥ वा०.मा० 
1 १० ॥ हरिवक्षमांथी उपनी, मारी श्षिवादेवी सासु मर्हाररे ॥वा०॥ 
नवमे भवे क्यां परिहरो, प्रयु सखो खोक व्यदहाररे ।वा०॥११॥ 
एर स्थ सुणी पाडलो, तिहां नेमजी भणे ब्ह्यचारीरे ॥ वा° ॥ 
हु तमने तेडवा कारणे, आन्यो ससराजीने वासरे ॥ वा० ॥ पा० 
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॥ १२ ॥ अविचल कोष एणे साद्व सधनं कषरा आ 
॥ चा० ॥ सानी वचन राजेति, तिहा चालिः पिज्डानी छर व्री 

मा० ॥ १३ ॥ धन्य धन्यं जिने बावीसमी, निग त्तसिपतानी्निः 
रर ॥ वा. ॥ धन्य धन्य उग्रसेनं नैदिनिीः रनसतीयेमे सिरर 
॥ व° ॥ मौ ॥ १४ | संपत सतर इकोतरेः तिरी शभे 
वारर ॥ वा० ॥ कांतिविनय राजुलनािःतिहीःगुगिायाः भीकरिरे 
॥ वाखा मारा ॥ वारिः निनवर नेभनी। ९॥ इतिस्नेर्भरानेमर्तिः 
सज्जराय॥ ,-ण ६ 1 = न दल पग 


॥ अथ श्रीअगीभरसनी-सन्धा्ःलीः स 


~ [‰ दी १४ ६८} म ‰ द 
: ॥ दर्णिनी | ही ५ ॥ ०.८५ 
४ ल्द न सिम ॥ 1 
॥ गायम्‌, प बौरने, शा ५ सभी 7 19 {3.8 € ७ 


४ (1 ; 
कष्ट, ङ्गिणे पाल्यो किण-आदरो | घुणो०। 
"1६ 2१९1; ४८: 15: समे < काः न सदी 
4 0 9 ३ म ५ वी 
मीनं ` १. (1 द, र 
न्‌ एकादशी निमी, णो गयम | गोविद करे अलारसी।(२॥ 
01 


भ 4: 
रामी नी 4 #॥ शणो ॥नब्‌ गिरणं आरिप ( छः 
भ. 
विचरता विचरता नमी इण ॥ ्शा 'वमतिसरं 
सवय पवि दिविदनीपणो ध वनिः $थ 
1.1 1411112 
वै विवि सिवो वणी दशापि विरति दीवा हनि 
अपिषीयें 1 रणो वैवस्वत विजरः 


24 
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-कभेनो ॥सुणो० ॥ पर्व आयुनो बैध. कर ॥' ६ ॥ बीजे भागे नवम 
भागे । णो ° ॥ सत्तावीसमे भागे सष्टी, अथां ` अतयुहुत्त सम 
॥ सुणोऽ ॥ श्वासोश्वासमां बधकरे ॥-७ ॥ माया कयट जे केर 
॥ श्ुणो ९ ॥-नरक तिचनं आयु -धरे, राग तणे वष मोदीयो 
"॥ छुणो० ॥ विकल थयो परव पणे ॥ ८ ॥ करणी, अकरणी नवी 
मणे ॥-घुणो ० ॥ मोह तिमिर अथकारः पणे, "मोहे मद्‌ धयो पिरि 
#॥ सुणो०।॥ दे धूमरी प्रण जोर पणे ॥ ९ ॥ -घायरु जिम रहः धूमताो 
[दुमो ०॥ कह ज साने नेह 'पणे,जीच -रले संसारमां ॥ सुणो०॥ मोह 
-कपेनी सही जाणी॥१ ०।।अरखप सुखःसरसव जेवु॥ सुगो ०।ते सेने-मेर्‌ 
स्मान गणे, .खोभे रपर कदीयोौघ्ुणो०॥ नविगणे ते अंधे ॥१.१॥ 
ज्ञानी ,विण कद्योः कुण लहे ॥ . युणो० ॥ शँ जाणे उब्मस्थपण, अष्टमी 
एकादक्षी चउदक्षी ॥ घुणो०॥। सामायिक-पोसद करे ॥१२॥ धेने, 
दिवसे कमनो ॥ सुणोऽ आरभ जे करे नरनारी, नेश्चय सद्गति 
नवि ठह.॥[-सुणा० -+ अञ्युभ कमनां फर छ भारी ॥.१३ ॥ पांच 
भरत प्राच -अंरवते ॥ -सुणा०. ॥ महाविदेह ते पांच भणी, -कमेभमी 
सघनन यदूीद्णा९॥छुकटयाणक.-प्च साय मणा ओविक्नारसोम 
सूरीश्वर भ्रमु ॥ सुणो० ॥ तप्‌ गच्छकों सिरदार सुणि, . तसं शुर 
चरण कमृङ्‌ नमी ॥ सुणो० ॥ सनत रुप. सञ्जाय भणी ॥ १५ ॥ 
इति अगीआरसनी सञ्ज्ञाय सपूणेम्‌ ॥ ४ 


~ ` अथ त्रसरशखाका पुरुषनी सञ्ञाय 
॥ चोपाइनी देशी ॥ परहसमे भणमुं सरसतीं माय, वटी सद्‌- 
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गुरने छा पाय।। तेसठ श्षटाकानां कहं नामःनाम जपतां सीजे कामः 
# १॥ भरथम चोवीस तीथकर जाण,, तहतणां ह करीक्च वखाण ॥ 
तरहषभ अनितने संभव स्वाम, चोथा अभिनंदन अभिराम ॥ २॥ 


मति पञ्च प्रस पुरे आश, सुपाश्व चद्मभ दे सुखवास ॥ सविधि 
श्रीतटने भेयांसनाथ, ए ऊ साचा शिवपुर साथ ॥ ३ ॥ वाुपुल्य 
निन विमल अनत, धमे क्षांति कुं अरित, अमी" 
मुनिसुव्रत स्वाम, एही ल्दीए मुक्तन रम ॥ ४ ॥ 
नामेनाथ नेप्रिसर देव, जनस सुरनर नित्य सारे सेव ॥ पाश्च 
नाय महावीर परसिद्ध, रटया आपे अविचल ऋद्धि ॥५ ॥ हवे नाम 
क्रवर्ती तणां, चार चक्रीजे शासे भण्या ॥ पहेखो चक्रो भरतनरकषः 
सुखे साध्या जिणे षटख॑ड देश ॥ ६ ॥ बीजो सगर नामे भूषाः 
ज्ीजो मधवराय सुविश्चाट ॥ चोथा करहीये सनतङ्कमार, देवपदवी 
धाम्या छे सार ॥ ७ ॥ शांति कथ अर्‌ तरिणे राय, तीर्थकर पण पदः 
कटेवाय ॥ सुभूम आटमो चक्री थयो, अति खोमे ते नरकं गया॥८॥ 
महा पद्मराय बुद्धि निधान,हरिषेण दक्षमो राजन्‌॥इग्यारमो जय नाम 
नरेद, बारमो जद्यदत्त चक्रनरेश्च ॥९॥ ए वारे चाकरंसर कदा, सज 
सिद्धांत थंकी मे ज्हया ॥ इवे वासुदेव कहं नवनाम, तरण खंड नण 
जीत्या ठाम ॥ १० ॥ वीर जीव भथम त्रिपृष्ठ, वीजो वष जाणा 
द्रीपृष्ठ ॥ स्वयम्‌ पुरषोत्तम महाराय; पुरुषत्तिह पुंडारेक राय । ।११॥ 
दत्त नारायण कृष्ण नरेद, पह नव हवे बरूदेव विशेष ॥ अचर न. 
यभद्र सभभ भूप, सुदक्षेन आनदनंदनर्प ॥ १२ ॥ पराम ए नक 
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बरदेव, भरति क्तु नव भति वासुदेव ॥ अश्वग्रीव तारक राजद्र मेरक 
मधु निद्युभ बरद ॥ १३ ॥ भ्रलहादने रावण जरासंघ, जीत्या, चक्र- 
बरे सत्यसव ॥ त्रेसठ संख्या पदवी करी, माता ईइकसट ग्रैये छदि 
1 १४ ॥ पिता वावनने साठ श्ररीर, ओगणसाठ जीव महाधीर ॥ 
पैचवरण तीथकर जाण, चक्री सोवन वान वखाण ॥ १५ ॥ 
वासुदेव नव श्ामलवान, उल्वल तलु बख्देव भधान ॥ तीथकर 
स॒क्तिपद्‌ चया, आट चक्री साथे संचयो ॥ १६ ॥ चर्दव 
आट तेहने साथ, शिवपदरीथो हाथोहाथ ॥ मघव सनत्‌ 
कुमार सुरखोक, जीजे युर सेवे गत सोग ॥ १७ ॥ नवमो बलदेव 
ब्रह्मनिवास, वासुदेव सहु अधगति वास ॥ अष्टम वारम चक्रिसाथ,. 
भरति वासुदेव समा नरनाथ ॥ १८ ॥ सुरवर सुखक्षाता भोगवी,. 
नरक दुःख व्यथा अनुभवी ॥ अनुक्रमे कमे सैन्य जय की, नरवर 

चतुरी सुखवरी ॥ १९ ॥ सदगुरु जोगे क्षायिकभाव, दश्चन ज्ञान 
भवोदधि नाव ॥ आरोहि शिव भेदिर वसे, अनंत चतुष्टय तव 
उद्छसे ॥ २० ॥ रशे अक्षय पद्‌ निवाण, सिद्ध सर्व धो मुज कट्या- 
ण्‌ ॥ उत्तम नाम जपो नरनार, सरुपचद्र खहे जय जयकार ॥२१॥ 
इति जेसट साका पुरुषनी सञ्डाय ॥ 


॥ अथ माननी सज्ज्ञाय ॥ 


॥ मान न करस्ोरे मानी, काची कायानो क्षो गरे ॥ 
खुरनर किन्नर राजीओआ, अंते मरीगया सधैरे ॥ मा० ॥ मानि ज्ञानः 
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विनी, माने अपश्य वासरे ॥ मानि कंवर नरा एथक्णीः 
॥ १ ॥ सीना वरे चरै पडे, `तां -बणीः शव॑स कुम 
वर्णरि देही, अगभा परजाछि क्य छर "माः गी दधाने 
नर शीर कसी वांपता, सयु कंसंवीना “पारे :॥ नि नस पीठयां 
`पाधरा, चांच मरि शिर कागरे ॥ मा० ॥&॥ क्च 

चारे, केता चारणं हारे .॥ भारवि, पवद 
-ठंगाररे ॥ मा०॥ ४ ॥ अररे भणमो भिये त ज्दसवः 
-ररे ॥ भद्रा भरर्णनि वीरमती; शनी सिटी कलिरे ।धिर दा 
न बां किणं एकेड, शितो र्दी) किनि जः 


मारा व गया, नरी शुद्धि नीं सर्मीचार ॥ रा ) ध 
नर गारे. बोरतो, वा्वरता रखे पार! अमिर्धी पी 
+ (12 | (“व्री ८ 174 2 
या, काय। काजल बज्र ॥-मा० ॥ 


1 
द, 34 2 {४ {६ अस्थ (५ हि 
कठ कनक्रना दारर्‌ ॥ £ नर्‌ स ड 21 ~ 1 


० 
नसारर)(-भा ९. ॥ ॥ ज १०१६ 8 # १ ४1; 4 स १ १ 


षर ॥ तेन, ऽति गया द दोना विर मार 04 
कोटी मणनी सीधा कर रही, प 0.3 (त ५१४ 
त्रीकमो, नहीं कोड पाणी पानारेर ॥ मरा? ॥ १०८ ॥ चासट 
-अतेउरी, पायक छन्तुःक्सेदरे (तिभन अते प्रकरी, सता 1चबरः 
ओ ॥ मा० ।॥ ११ ॥ ने निहते तिहां रल्योः ` पापना पुण्युःच, 
-सायरः॥ अदि स्वस्यने देखीने पुण्यं उरो निज्हाथरः॥' मातः 
पशनं नर्सी शवा जोरतीःध्करती मोन सिर ॥ तेर 


3 


४ 


६५१ 


८ २२१ ? 


@ चे फ 


अतेरे माटी थया, घडता पात्र कभारर ।पा० ॥.१२३।॥ चपा वरणी 
ददी, कदढी कोमख-जंघरे -॥ ते नर सुतारे कामां, प्रडे धडोधड 
डगरे ॥ मा० ॥ १४॥ देह. षिटेवना नर सणो. न करा तर- 
णानो खोंभरे ॥ न संघ 'सरखोरे राजवी, - उते.न र्या ते थोभरे 
॥ माऽ ॥ १५ ॥ अस्थिर संसार नाणी करी, ममतानक्ररोः 
कोरे ॥ कवी ऋषमनीरे शीखदी, सांभरनो -सहुं कोङ्रे ¢ 
॥ भा० 1१६॥ ` - 


॥ श्री. आसदहितशिक्षा सज्ञ्ाय .॥ 


॥ आवो जमाई भाहुणा जयवताजी ॥ ए देक्षी ॥ चेतना 
कहे करजाडीनेरे ॥ सुणोरंग रसीया ॥ माणीगरं आतमराम ॥ प्रीतम 
चातठीञआ ॥ कुमति कदाग्रह गेहनीरे ॥ सु० ॥ ऊडकपटलुं धाम ॥ 

॥ भरी ॥-२१ ॥ ऊुररीणी कुलक्षणीरे ॥ सुऽ ॥ कज्जा- 
विद्ुणी रीसारु ॥ भी० ॥ ` कोप मुखी चंडार्णीः॥ सु० ॥ 
छंडी यो -एहनो ख्या ॥ भरी° ॥ २ ॥ धी निनधपे समाचरे ॥ 
णो ॥ तन मन करी एक चित्त ॥ प्री ॥ ` संध्यारागं बादर जी 
सोरे ॥ सु° ॥ ॐ .संसार अनित्य ॥ भी० ।(२३॥ स्वारथीओ संसार्‌ 
छर ॥ सु° ॥ सहु स्वाथे धरे नेद॥ भी ° ॥ नव स्वारथ पगे नीरे 
सुऽ ॥ उटकी देखावे .उह ॥ भी० ॥ ४ ॥-क्राया-कारमीरे ॥ घु० ॥ 
परक पक पर्टाय ॥ भरी ९.॥ -समय-समय्‌ आड. घरेरे .॥ सु० ॥ 
क्षण रास्यु न रहाय ॥.भी° 11५1. लोकिके मातपिता-सेरे ॥ पुणो ° 
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मूचे ए म्टीयोरे धमी । 
॥ रेको ॥ दुगा 
धैयपित तं ॥ सुँ॥ ४ 
ख्णी दयार.) उ९॥५ 
९॥ ङृल भां रणीरे ॥६२॥ 
८ ॥ श्चियद्ध शर 


(५८0 


¶्त्मीओ ॥? ॥३ति]॥ 
सज्ये | 3 २ 1 4. 
् [0 भ + :न£ = ५ ६-{>.+ ह 
` "जिने भासय, 4 सदहेणा रवसे; "वभिथ्योपितिरै / 
ह पतो ॥ पर 
ऊेमति 
५१॥ ॐ 


ह ^ 
अन्वक्ष - ६. <१ ६६. पा ४) (()) कुट 
नेतत य॒द्‌ पसे रोष दर्थे 
न भ 
[वि ) > ~ ~ 
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धुर पंच अणुत्रत त्रिण शुणव्रत, `चार रिक्षात्रत धरो ॥ 
डम देश्षविरति क्रिया निरति, सुणो भवियण मन री ॥ 
दाखविये गुण परह केरा, दोष मप काटो बडी ॥२॥ ममका- 
डोरे, रोभी नर ङंडो करो ॥ जाणी सावयरे+अभक्ष बावीस परिः 
इरो ॥ वड पीपररे, पीपरने कदटुबरो ॥ उबर फररे, रखे तुमे भक्षण 
करो ॥ ३ ।तरुटक ॥ रखे तुमे भक्षण करो माखणः मद्र मधु आमिष 
तणो ॥ विष देम करहा छंडी परहा, दोष मरु मारी घणो ॥ परि 
इरो मनन रयणी मोजन, भथम दुगेति बारणुः मत करो बाट 
अति असुरो, रवि उदे वीण पारणो ॥ ४ ॥ अथा्रे, अन॑तक्राय 
सी नाभीये, काचा गोरर मांहि कटो न जीमीये ॥ वेगणरे,त॒च्छ 
फर सवि छांदीए, आपण पूरे त्रत लीधुं नवी खंडीए ॥५॥ उटक।॥ 
नवि खंडीए सवि नेम उद्‌, छेएु फट त्रत भगनो, अजाण फ 
चहु बीज भोजन चरित रस. हुए जहनो ॥ संवरे आणी अभ्य 
जाणी) तजो ए बावीसए ॥ गुर चयण विगते वी श्रीछो, अर्न॑ह 
काय वत्रीसए ॥ ६ ॥ अन॑तीरे कंद जाति नाणो सहु, जस मक्त- 
णर, पाठक बार्या छ वहु ॥ कचुरार - दकद्र नु आदु वरी, 
चज चूरणरे, कंद बहु ऊुंि फडा ॥ ७ ॥ तुरक ॥ वरी फलीय 
यटी बीन पाखे, चाखे चतुर .नर आवटी ॥ _ रताद पेडालु येग 
योदर, सतावरी रुसण करी ॥ गाजर अख गरो गरणी, वरीयाली 
टंक बथ्णुरे ॥. पल्य॑क सूरण बार बीडी, मो नीटी समरो 
॥८} वैस कारेलारे कपट ऊख तरूतणा, ॥ अङ्करारे खोया ते जल 


( २२) 


पोयणा ॥ कुमारिरे, भमर शक्षनी छार्डी ॥ जे कषयेरे रोके अभरत 
वेर्डी ।॥ ९ ॥ घटकं ॥ वेख्दी केरा ततु ताजा, खीरोडाने खर 
सुआ ॥ भोमी फोडा छत्राकार जाणो, निरु एक सवे युज ॥ ब- 
चस बोर भरसिद्ध बोदया, रक्ष्मी रत्न सूरि इम कद ॥ वरिषरेज 
नर दोष जाणी ते शिव सुख रुहे ॥ १०॥ 


| उपदेशनी सञ्जाय ॥ 


क करे श 


तुने संसार्‌ सुख किम समभिरेरे रोर, दख व्रिसर्या शं 
गरभावासनाजो ॥ नव मास तं रमो माने उद्रेरेोऽमख्पूत्र अशुची 
विक्षरापजो ॥ तु०॥-१ ॥ तीह हवा पवन नीं सेचररे छा०, नहीं 
सेन तखाई परंगजो ॥ तीहां टकी रघ्यो ऽध क्षीररे शो०दुख सहन 
अपार अन॑तजो ॥ तु० ॥ २.॥ उट कोडी सूय ताती करीरे छो 
सपकाटे चपि कोई रायजो ॥ तेथी अर्नतगुणो तीं कणर ॥खा०॥ 
दुख सहन विचार तव थायजो ॥तु०।[३॥ दवे परसवे जो यजने मा- 
वडीरे खो, तो हं करं तप जप ध्यानजो ॥ हवे सेवं सदा जिन ध- 
अनरे ठो, युक कुयस्नो संग अन्नानजो ॥-त° ॥ ४॥ ज्यारं 
जनमीयो त्यरि भूटी. गयोरे छो०,वहां उह र्यो इम कदेनी ॥ तीह 
खामी खाच रपा तणीरे खोर, आयु अनलीजेर . स॒म.वाहना ॥ 
तु०#॥ ५ ॥ इम बाङ्क घय रमते गहरं, खो थया जावन मकरध्वज 
सपानजा ॥। चित्तं खाग्यो तदा रमणी सुखरे खी० । पुत्र पाना देखा 
हरखायजो ॥ तु०.॥ ६ ॥. ` थह चिता विवाचानमनीरं लो ।, धनं 


( २२५ ) 


कारणे धावे निस दीसजो ॥ पुण्य हीणो थइ पामे नीरे रोक, 
चिते चोरी करं के टट देशजो ॥ तु° ॥ ७ ॥ गयो योवन आवी 
जरा डाकणीरे ॥ लो० ॥ धूज्यो कर पग शशीरने शरीरजो, 
॥ धरे कहं कोड माने नर्हीरे छो० ॥ पञ्यो करे पकार नहीं धीर 
जो ॥ त॒० ॥ ८ ॥ इम कार अनैतो वही गयोरे खो०, अब चेत 
मूखेना सरदारजो ॥ आवा जोग मनवो सुश्कील रे लो०। 
सेवो श्री जिन शिव संकेनजो ॥ तु° ॥ ९ ॥ कवि दास कदे युज 
सदिबोरे छो० ! कठो कपटी ङी क्षीर ॒मोडजो ॥ चतो दीगें 
नहीं कोई देशारे छो० ॥ मोटो धमनो ठग टकोरजो ॥ १० ॥ 
सुनि तच्च सागरना पसरायथी रेखो० धमे ध्यान थयो मज महिनो ॥ 
संघसेवा करे शांतिनाथनीरे खोर ०। तथी मगचिक मा वरतायजो ॥ 
॥ तु° ॥ ११ ॥ ओगणीस अीस अशाडनीरे रछो० । सुद ॒एकमने 
बुधवारजी ॥ भसु करो कृपा कवीदास पर खो० । धन धातीयां चार 
निवारनो ॥ त° १२॥ 


॥ अथ श्रीमागोदुसाश ख्णनी सञ्ज्ञाय ॥ 


1. वीर कंदे विजन भ्ये, - मागतणो उपदेश हो ॥ सदर 
॥ मागना अजुसरवा विना, किम रुहे माग. भरवे् दो ॥ दर ॥१॥ 
मागोतुसारी शण भजो, ते संख्या पांनीस हो ॥ धंदर 1 तेहथी 
गरहीधंमे योग्यता, दीय तेह करीश हो 1 सुं० ॥ मागांतु° ॥ २.॥ 


न्यायो्पाजित सपदा (१)) शिष्टाचारनो चाह दो ८२) ॥ घं<॥ अन्य 
१५ 


(८ र्द६, ) 


ओोन्रीयनाः कुरशीठे, सरखा .साये विवाद हो (३) सँदर० ॥ मागौ° 
॥ ३ ॥ पाप कायेथी वीव (४) ॥ देश्चाचार -सपिक्षदो (५) ।.सँदर॥ 
अपयक्ष कोईनो न वोखवो, राजादिकनो त्रिशेषे हो (६) ।द२०॥ 
माग ० ॥४॥ नहि-अति वावर साङक्डे, गणाये-करवो वांसो ।ख०॥ 
धरा होये भला, नदीं वहुद्रार भका (७) ॥ सु० ॥मागा०॥ 
५ ॥ संग सदाचारी तणो (८) । मातपित्तानी सेवही (९) ।छंद्‌र ०॥ 
चहु उषद्रबने उपने, स्थानक तजवा हेव हो (१०)॥ घु° मा० ॥६॥ 
जीचकमे अप्रवसैना-(११) करषो व्यय जो आय हो (१२) ॥ 
शुद्र ॥ वित्त भरमाणे वेसो (१३) ॥ अडशगुण बुद्धि पथाय हय (१४) 
4॥ सं° मा० ॥ ७ ॥ समिर निल धमतु (१५), अनीरणे भोजन 
स्याग हो (१६) ॥ सदर ॥ भोजन करवुं सातिमि; मूख तणे वहु 
काग हो (१७) सं° मा० ॥८॥ धमाथ कामु साधु, माहि 
माहे अविरोध हो (१८) ॥ सदर ॥ साधु अतिथिनी दीननी, पडि- 
अरणा जहां संधि हो (१९) ॥ सदर ० ॥ मागौ० ॥ ९ ॥ परंपरामव 
बुद्धिये करी, काये तणो अन्नारंभ हो (२०) सं ° ॥ विनय नयादिक 
गुण तणो, पक्षपाते नहिं दभ हो(२१)॥ सु ०।मा० ॥१०।देशनिकाट 
विर्द्धनी, आवरणा परिहार शो(रर)छंदर ॥ कायं आरंभ अवसरे, 
तक्ति अ्राक्ते विचर्‌. हे . (२३) ॥.सुं०- ॥ भा? ॥ ११ ॥ - नानी 
शणवैतः सेवना (२४), आधित पोषवो.ध्यानहो (२८) चंदर ॥ दीये 
हटि विचारवं (२६), न्यून बिष ज्ञान हो (२७) ॥ घुं९-।ा०॥ 


( २२७ ) 


२२ ॥ दीषा गुणत जाण्वं (२८)) जन अनुदर भत्ति हो (२९) 
द्र ॥ खञ्जा (३०) द्याने (३१) सौम्यता (३२) परडपकारीनी 
त्ति हो (३३) ॥ घं° मा० ॥ १३ ॥ अंतर रिपु. षडवगे जे, काम 
कध. रोभ मान हो ॥ सुंदर ॥ मदने इषे जीतवा (३८); वशर प॑चि- 
द्रिय तान-हो (३५ सं मा० ॥ १४॥ एह गुणे ने गरदीपणं, पटे 
ते धन्य जीवो ॥ सु० ॥ ते भव ज॒गरु आरापर्ता, हए अनैदी 
सदीव हो ॥ सुं० मा० ॥ १५ ॥ भये हए तेने विषे, धमे बीजनो 
असार हो ।खुं०॥ शुद्ध भूमीये बीज दावीया,धाम्य जाति विस्तार दहो 
4 सर ॥ मा० ॥ १६ ॥ इम जाणी रण आदसे, आदि धाभिकं 
श्ह्‌ जाणि हा ॥ सु ॥ पंडित क्षांतिदिज्य तणो, मान कहे ञयुभवाणी 
दो ॥ सु° भा० ॥॥ १७ ॥ इतिश्री मागलुसारौना पनीस गुणनी 
सञ्ञ्चाय संपूण, 


॥ कविञारानी सज्ज्ाय ॥ 


॥ वीर निनवररे गोतम गणधरने करे, गुर वा्णीरे पुन्यव॑त 
आणी सदे ॥ कण्यारोरे परदेसी दुरबोधए, नवि निथयरे नवि 
"पामे भतियोधए ॥ शुटक ॥ भतिबोध निश्चय ते नवि पमि, जीवते दुर 
चोधए ॥ धन करम मरम जोग जडने धमे साये विरोधए ॥ तव कंहे 
गोतमस्वामीःकर संपुट करी मनोहार ए, इष्टां कटियारात्रणो, य॒न 
कोने जगदाधार प्र ॥ १ ॥ ढाल ॥ तब जखे चरम-जीनेसर तेह 
अणी सुण उत्तमरे गोतम गोत्र तणा घणी ॥ कव्ारोरे करक एक 


( २२८ ) 


शुरे रदे, तेतो अनुदीनरे, मरी ठेना वन वहे ॥ चटक ॥ वन वहे ते 
ह्ण काज गिरिगहर गयो, अतिस्रर सदर तर निहारी, च्या 
माहि हरखीत थयो ॥ तेहतर छेद्यो मृलखणतां, नीकठी एक माटली, 


चर्‌ पचरत्ने जडित अदयुत) जाति स्पतणां भख ॥२॥ सीर भुर 
घासे ते धरी माटी, घरे आवतार दृष्टि इई अति आङ्ढी ॥ मूली 
वेचीरे न शक्यो ते घरमां ठवि, खर खावारे आग्यो दीनप्णं ची 
॥ चुटक ॥ दीनपयँ चवि सुख विपुण हतो, उखीनो खर आणा 
१ कनक मारी -माहे पाकि, रथि मूर्ख प्राणीजा ॥ मूरक्ा 
केरा खंड काषी, अगनी महे ते धर्‌। तेह तणो परिमर अति अनगे. 


छ०्सवछङ सधछे वीस्तरे ॥३॥ एहवे एकरे धन धने अवतारीओं, तीण 
पैयरं वडवखती व्यवहारीओ॥ जातां थकारे गंध णो तस आवीयो; 
मन मीतरर विस्मय भारी पामियो ॥ ञु०॥ पामीयों तं गंध कि्ंथी, 
सावना च॑दन तणो, एवो उदारने कवण भोगी, द्रव्य एम केहने घणा 
॥ ते गैधने अनुसार आवे, गेद कणियारा तणे, अति अस्मजस नि- 
हठी शठ श्ीखामण भणे ॥ ४ ॥ अरे सुरंखरे मपकर तं अकाजरे, 
कई बारे बावना चंदन आजरे ॥ त॒न आभरे मूलि कनक. बरोबरे 
4 सुल भोगवरे भामिनि सदर मदिरे ॥ ° ॥ स॑दिर घंदर जिः 
युरंदर, रः विनोद. विङासणए, एह रयण . रूढां कांडे; पुरं तज 
आशए ॥ मूरख समने नदी, कचन रयण विणस्रौडे जडे, मनखेद ध- 
रता घरे सिधाव्या, शषेठ उपनय जगवडे ॥ ५ ॥ भवपाटणरं विस्तर 
भूरी वखाणीये, मन नाषीरे जीव कवादी- जाणीये ॥ स्ट कायार 


( २२९ ) 


कनक तणी ए माटली, प॑चदईद्रिरे जाती रतन उपर छटी ॥ नु° ॥ 
उप्र छली रचि रत्न केरी, विषय खोक असार ए, तेहतणे कज 
आयु्चदन दहे यढ गमारए ॥ निजकाया इद्र चिपुण हती, काति स- 
कर क्रे इयाः, ए वात सधरे षिस्तार पाभ, जेम॒तेख जक माह 
यथा]]६] ्ेठ सद्गुररे भीति धरेपरति बोधवा, उपगाररे दीए उपदेश 
मवा नवा ॥ नवि बु्षैरे मारे करमी जीवडो, जन्म अधारे करे चँ 
तस दीवडो ।प्रु०॥ दीवडोते छ्यु करे सदगुरुविषय अधा जे जना) कर 
कारी धरह केरी, इथा निम॑र्ता विना ॥ ए चुणी उपनय दिपम विषय 
खल समो दीख वा्ीए्‌,गुण विजय अधिपति वीरजपि, परम पदवी 
-पापीए ॥ ७ ॥इति कठीयारानी सज्ज्ञाय ॥ 


॥ श्री कमं छतरीसी ॥ 


॥ राग आसाउरी ॥ कमे थकी टे नहीं प्राणी, कम सव 
दुख खाणजी ॥ कमे तणे बश जीव पडया सहु,कम करे ते भमाणजी 
॥ ‡ ॥ करम० ॥ टेक ॥ तीथकर चक्रवत्तीं अतुरु वठ, वासुदेव 
बर्देवजी ॥ ते पण कपे विटव्या कये, कमं सवर नीत मेवजी 
५ > ॥ क० ॥ सुक्ति भणी उय्या जे मुनिवर, ते पण इक्या केदमी 
'सतीया मांह पडयां दुख सवां, मत को पाप करेदनी ॥ क०॥३॥ 
छण कुण जीव विन्या करम, तेहतणां कहु नामी ॥ कमे दिपाकः 
-घणा अति कडवा, धरम करो अभिरामनी ॥ क० ॥ ४ ॥ आदिसर 
नआहार्‌ न पाम्या, वरस सीम कदेवायजी । खातां पीतां दान दीर्यतां 


( २३० ) 


तको करो अंतरायजी ॥ क० ॥ ५॥ सदधिनाथ तीर्थकर ठीषो, 
स्षीनो अवतारजी ॥ तप कर॑तां माया तणी कीधी; कर्मे नगरु का- 
रजी॥क ० दागोक्ाडे संगम मोवाङे, कीधों उपसगे धोरजी । महाचीरने 
चीस पडावी, करम केहो जोरजी ॥ क ० ॥ ७॥ साठ संहस सुतनो 
समके, ठाभ्यो सवो दुःखजी ॥ सगरराय थयो मूग, करम 
न सांसे सुखनी ॥क०॥ ८ ॥ वकी सुभूम अतिंुंख भौगदतो,षट्लेड' 
लील्विखासजी ॥ सातपी नरकमाहि खड नास्यो, कमनो क्यो 
विसवासजी ॥ क० ॥ ९ ॥ ब्रह्मदत्ते आंघो कीधो, दीगं दुःख 
अपारजी ॥ ढुरुमति कुरुमति पडयो पोकारे, साततमी नरक मोजारनी 
॥ क० ॥ १० ॥ इद्र वखाण्यो रुप अनोपम, ते विणो ततकालजीः 
सातसे वरस सदी वहु वेदना; सनत्छुमार कराटजी ॥क० ॥११॥ 
ङृप्णे कुण अवस्था पामी, दीगे द्वारिका दाहजी ॥ मातपिता पण 
काटी न शक्या, आप रल्लो वनमांदिजी ॥ क० । १२ ॥ राणो रा 
वण सवर कहातो, नवग्रह कीधां दासनी ॥ लक्ष्मण रंकागढ टृटयो 
दक्षशिर छेद्यं तासजीं ॥ क० | १३ ॥ दसरथ राय दीयो देसवरो 
राम रहीयो बनवास्जी ॥ वी वियोग पडयो सीतानो, आर पंहीर 
उदासजी ॥ क० ॥ १४ ॥ चिर भ्रतिपास्यो चारित्र खोदी, रीधोः 
वाधंवराजजी ॥ कडरीकने कर्मे विरैव्यो, कोड न सरो काननी ॥ 
कऋ० ॥ १५ ॥ कोणिक कठ पैनर मांहि दधो, ब्रेणीक आपणो वा- 
पओी ॥ नरक गयो नारी मारी तो, भगययो हिंसा पापजीं ॥ क० ॥ 
१६ ॥ जु अढार मुगयवंष राना, सेवक रहे करजोडीजी ॥ को- 
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णिकथी बीहतो राय चेडो, कूप पडयो येरछोडीजी ॥ कं० ॥ १७ ॥ 
टुग्ध्यो भन मृणाङवतीचं, उज्जेणीनो रायजी ॥ भीख मंगावी सुखी 
दीघो, कणोट राय कहायजी ॥ क० १८ 1। वचना पांचसें साधने 
देतो, जोगी वो थयो ग्रद्धजी ॥ अनाथे देशे घुर्मगर उपन्यो, जोगी 
कटे श््॑ब॑यजी ॥ क०॥ १९ ॥ दरष्ण पिताने गुर नेमीश्वर, दारिका 
ऋद्धिं समृद्धजी + ठैदेण ऋषि तिहा आहार न पाम्था, पूवे कमे भर- 
सिद्धजी ॥ क० ॥ २० ॥ आद्र कुमार महत मुनिवर, वत रीों 
वैरागजी ॥ श्रीमति नारी संघाते लुब्ध्यो, रै रै कम विपाकी ।।क० 
॥ २१ ॥ सेक नामे आचारन मोटो, राज पिंड थयो गृधजी ॥ 
मध्पान करो रहे सुतो, नदि पडिकमणा सुद्धजी ॥ क० ॥ २२॥ 
कमंरूपरम उतयुत्र थकी थयो, साविद्या चारिनिजी ॥ तीर्थकर दर्भ 
रीगपांञ्यो, ए देखो अचरिजजी ॥ क० ॥ २३ ॥ नेदिषेण श्रेणि 
कनो वेदो, मदावीरनो शिष्यजी ॥ बार बरस वेश्यां रुच्ध्यो, कमे- 
नी वात अर्खजी ॥ क० ॥ २४ ॥ भगवर॑तनों भामेन जमाई, 
वीरस्य कीधी बेटीजी ॥ तीर्करनां वचन उथ्थाप्यां, हुवो नमाली 
सुरटैढजी ॥ क० ॥ २५ ॥ रत्नासाधवीने रोग उपन्यो, विणल्यो 
कोट सरीरजी ॥ भमी अनंत भव दुःख सहेती, दोष देखाड्यो ना- 
रिजी ॥ क० ॥ २६ ॥ श्षीर सन्नाह घणो समजावी, तोहि न युक्या 
साख्जी ॥ रुषिराय रखी भवमांहे, अंडी घणो -दवारुजी ॥ क० ॥ 
॥ २७ ॥ रख मवे सीम रुटी वरी ठ्खमणा, वचन वोल्यां एम- 
जी ॥ तीर्थकर पडपीड न जाणी, मेथुन निवार्यो केमनी ॥ क० ॥ 
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4 २८ ॥ सुरै नाणी सकी वनम, सुङुमािका सर्पनी ॥ साथे 
चाहे घर घरणी कीी, कर्मनो अकर सर्पनी ॥ क० ॥ २९ ॥ 
रोहिणी साधु भणी वहोरान्यो, कडवो तबो तेडजी ॥ भव अनत 
भमा वचिहु गतिर्मा, क्म न सके केडजो ॥ क० ॥ ३० ॥ एम मृगक 
डेखा मृगावती, सतानीकनी नारीजी ॥ कष्पडी कमल रति दरी 
करदेतां नावे पारजी ॥ क०॥ ३१ ॥ कमे विपाकं सुणी एम कडवा 
जीव करे जिन धमेजी ॥ जीव अदे कमे तुं जीत्यो, पण दवे जी 
पितुकमेजी॥क०॥३२॥ श्रीमूकतान नगर मूलनायक, पाश्वैनाथ जिण 
जोयजी ॥ वासुपञ्य श्री सुमति भरसे, ठोक सुखी सह कोयजी ॥ 
1 क० ॥ ३३ ॥ श्री जिनर्च॑दसूरि, जिनसिघसूरि, गच्छपति गुण 
भरपुरनी ॥ स्िघु जसलमेरी श्रावक, खडतर गच्छ पडुरजी ॥क०॥ 
॥ ३४ ॥ सकल चंद सदगुर सुपसाये, सोरसे अरसदटीजी, कम 
छत्रीसी एम ए कीधी, माह तणी सुद्‌ च्टीजी ॥ क०॥ ३५ ॥ कम 
छश्रीसी काने सुणीने करजो वत पद्चखाणजी ॥ समय घदर कं 
शिवसुख छेदो, धमे तणो परमाणजी ॥ क० ॥ ३६ ॥ 


॥ श्री परदेसी सजानी सञ्ञ्ञाय. ॥ 
॥ भरसुजी बीर निण ए ॥षएदेश्चा।॥ 


सरिवर शितांबी नयरी समोसया, श्रीकेशषि गणधारहो ॥ परदेश 
राजा ॥ आवो सांभय्यि दीये गुरु देशना ॥ भणी भवसागर भमतां 
यका, छाध्या नर अवतारहये ॥ १९ | ॥१॥ पापी तमहं निद्रा 
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करे, एतो जागरण ठाम ही ॥प० ॥ निचय नरक तणा दुखं काचवाः 
दुती ष्‌ हिंसा नाम हो ॥ प ॥२॥ प्राणी आतम सरस ब्राहुणा 
व्यो उेन घर देहो ॥ प०॥ तो तु तेहन केम नथी. देखत; 
असंख्य भ्रदेली एद हो ॥ १० ॥३ ॥ एं एर घर मक्षमा भ्ड) 
एने क्छिद्धि अपारो ॥ १० ॥ एतो अनंत चर्तुमी आत्तमा,) एकः 
तीस गुणना भ॑डारशे ॥ प०॥४॥ नावे नजरेते चमं नेतरथा; 
ज्ञानथी देखो सस्प दहो ॥ प० ॥ एवां दचन सुण गणघर तणा 
बोरथो नारित रूष हो ॥१० ॥५ ॥ स्वामी जीव किदां दिसे नदी 
जोयु मे चेरशषरीर हो ॥ घाटी सुहा मांडढ कीयो, जिहां न संचरे 
समीर हो ॥ ८० ॥ ६ ।तो ते मरण र्यो जीव क्यां गयो, कयां 
आच्या क्रमीया जीव हो ॥ प० ॥ एक जीवने सटे एटला, आव्योः 
तोए अजीव हौ ॥ प० ॥ ७ ॥ जोयो चूण करी जीव नवि जदयो 
जोयो तोढीने भार दो ॥ प०॥ माटे जगमांहे जीव नथी; किं 
परचभृत पिंड शिश्रेष ह ॥१० ॥८॥ गुर ऊहे शंख शब्द सुरईरे करो; 
समले बाहिरकेपदहो ॥ पठऽ॥ कोने शब्द्‌ किहःथी आयि, 
जीवगति पण तेम हो ॥ १०॥ ९ ॥ अरणी काष्ट चृरण करी जाइए, 
ते पण अभि ते माहि हो ॥१०। द्ईडो पत्र तणो करी जोईए, तेनोतो 
रीष भार होप०१ ०॥फरीने ते पछ वरी तोलिषए,करीने पवन संचार 
हां ॥ प० ॥ पाटे सृप स्वर्प ए जीवनो, पामो कोडनपारदहो। 
प० ॥ १२१ ॥ पचे आयु अनंत भश्च तणा, केवरङ्गाने संयुत हो ॥ 
पण ते भाग अनंतमो नकी क्के, आतम्‌ सक्षम अनत हो ॥ १० ॥ 
4१२ ॥ पुण्य पापं फट प्रल्यक्ष ॐ, निभोगी धन्व॑त हो ॥ १० ॥ 
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मटि पुण्यसैयेगे पभीओ, राज्यनी ऋद्धि मैत हो ॥ प० ॥ १३॥ 
एवो गुरु उपदेश ते सांभरी, भतिबोध पाम्यो भूपार हे ॥ १०॥ 
भूर समक्त वारे व्रत ग्रहां, वैराग्य चित्त विशाल हो प०॥ १४॥ 
राणी मूरिकान्ता व्यभिचारियि, दिं राजाने विष हो ॥ प०॥छभ 
ध्याने परी घुर उपनो, ए सृरियाभ विमान हो ॥ पर ॥ १५॥ 
पामी नरभंव मोक्षमां ते जक्ष, माहाविदेह क्त्र मोक्षार हो ॥ १०॥ 
एम वीरजी गौतमने कटे, रायपसेणी विचार ड ॥ प ॥ १६॥ 
कशी पासि भसु संतायीया, कीधो त्यांथी विहार हो ॥ १० ॥ स्वामी 
गीतम पासे पडिवज्यु, शसन वीरल सार हो ॥ पर १७॥ एतो 
उतराध्ययनयी जाणजो, गणधर रश्च विचार हो ॥ प० ॥ थानो 
विजय खुदार पसायथी, उत्तम नित्ये जयकार दो ॥ १० ॥१८ ॥ 


॥ सबहु ऊमारनी सन््ञाय ॥ 


॥ इवे छुवाहु कमरे एम विनवे, अमे रई संजम भार्‌ ॥ 
॥ साडी मोरीरे ॥ मा में वीर भरसुनी बाणी सांभी, तेणे में नण्यो 
अस्थिर संसार ॥पादी मोररे ॥ इवे हं नदीं रहर संारमां ॥ १ ॥ 
हारे जाया तजविना सुना बैदिर मान्यं, जाया तुज विण छना 
संसार ॥ जाया मोरारे ॥ पराणेक मोतीने मुद्रिका ॥ कर कद्धि 
तणो नदीं पार ॥ जाया मोरारे.॥ तन विना घडीय न नीसरे ॥२॥ 
दरि माजी तन धन जोवन कारु, कारमो इटैव परिवार ॥ मादी 
मोरीरे ॥ कारमा सगपणमां कुण रे, मतो जाण्यो अस्थिर संसार॥ 
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1 मादी° ॥ हवेहु० ॥ ३ ॥ हरि जाया संजमप॑थ घण आकेरो,- 
जाया व्रते ठ खांडानी धार ॥ जाथां ॥ बीवीसर परिसह जीतवो,- 
जाया रेदवनी वनवास ।जाया०।तुन ०] ४॥ दौरे माजी वैनेमां ते रहै 
ॐ रगे, तेनी कुण करे ॐ सभाक ॥ मारी° ॥ वने पृगेनी 
पर चालु, एम एकठदी निरधार ॥ मांडी° ॥ हवे० ॥ ५ ॥ हीरे 
जाया शीयाछे सीत वहु पडे. जाया उनाटे टुवाय ॥ जाया मोरारे ॥ 
जया वरस्ता खोचनी दोदीलो, कांई घडी वरस श्रोजाय ॥ जाया 
मोरारोतुज० ॥ दहरे मांजी नरकं निगोदमीं ह भम्यो, सम्यो अनैत 
अनेती वार ॥माडी०॥ छेदन भेदेनं मे स्यो, ते कदेतां न अवि पार ` 
1 मांडी° ॥ हवे० ॥ ७ ॥ होरे जाया पांच पांच नारीयो, स्पे 
अपच्छरा समान ॥ जाया० ॥ उचा ते कुःङनी उपनी, रहवा पांचसे 
पांचसं मेरेर ॥ जाया मोरारे तुज० ॥ ८ ॥ हरे माजी घरमां जो 
नीक्टे एक नागणी, सुखे निद्रा न आवे ङगार ॥ मादी मोरीरे ॥. 
तो पचसे नागणीयोमां केम रह, मारं मनड़ आदर व्याकुल थाय 
॥ मादी मोरीरे हवे° ॥ ९.॥ हरि जाया एटा दिवसहंतो 
जाणती, रमादीश वहुरोना बार ॥ जाया मोरारे ॥ दिवस अगरो- 
आवीयो, त॑ जे संजम भार्‌ ॥ जायानात॒ज०।। १० ॥ इरि माजी 
म॒साफर आव्यो कोई पर्णो, फरी भेगो थाय न थाय ॥ मादी. 
मोरीरे 1 एम माणस भव पामवो दोदीलो ॥ धमे विना दरगतिमां 
जाय ॥ मादी° हवे ॥ १९१ ॥ चवे पांचसो वहुरो एम विनवे, 
तेमां चडेरी करे जवाव ॥ वारम मोरारे ॥ स्वामीतमेतो संजपः 
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खेवा संचरो, स्वामी अमने कवण आधार ॥ वा० ॥ बाम विना 
केम रदी शङ्कु ॥ १२ ॥ हारे माजी मात पिताने भाई बनदी) नारा 
कुवन्‌ परिवार ॥ माडी० ॥ अंत समय अलगा रषे, एक जन ध्म 
तरण क्षरण ॥ माडा० ॥ हवे ० ॥ १३ ॥ हारे माजी काची त क्था 
कारमी, सडी पडी विणसी जाय ॥ मादी० ॥ जीवडो' जाये ने 
काया पडा रहे, सुआ पछी गमी करं राख ॥ मादी ०॥ हषे ०।१५॥ 
हवे धारणां मत्ता रही विनवे, आ पुत्र नहीं रहे संसार ॥ भाव्क 
जनर्‌ ॥ एक देवस्नुं राज मोगवी, संजम छी महावीर स्वामी 
पास ॥ भविक जनरे ॥ सोभागी ऊंवरे संनम आदद ॥ १५॥ 
तप जप करी काया शोषवी, आराधी गया देवलोक, भविक 
जनरे ॥ पनर भव पुरा करी, महाविदेह प्े्रमां जाे मोक्ष ॥ भः 
` विक जनरे सोभागी कुवर्‌ संयम आद्रे ॥ १६ ॥ हरि माजी वि 
पाक सूजरमा भांखीड बीजा सू अखंड मोजार, भविक जने ॥ 
थम अध्ययने ए कदं सूत्र दिपाकमां अधीकार, भविक जनरे ॥ 
-सोभागी वरे संयम आदस्यो ॥ १७॥ 


मोह मि्यात्रनी सन्ज्ञाय. 


॥ मोह मिथ्यातनी निदमां, चुतो काक अनंत ॥ माजी मोरी 
“1 प्रपाधामीने वश्च पडयो, पाम्यो दुःख अनंत ॥ माजी मोरी ॥१॥ 
करणी तो करु चित नीरमदी ॥ ए टेक ॥ रागतणा रसीञा हता; 
-सण सुण करता तान ॥माजी ०।घपेकथा नवि सांभटी, काप वेना 
कान ॥ माजीर ॥ क० ॥ २॥ परनारराना रूपनो, विषय वखाण्या 
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जोय ॥ माजी ॥ देव शरु नीरख्या नहीं, तेने आंखो काहे दोयः- 
॥ मा० ॥ क० ॥ ३ ॥ आगनी धती पुती, चापे हृदयं मोजार 
) मा०॥ परनारीना संगथी, पाम्यो दुःखं अपार ॥ मा० ॥ ४॥ 
सुरभी गेध सध्या घणा, रथ्या फुल फराक ॥ मा० ॥ अंतर एरेख 
पठावीया; कापि तेहना नाक 1 मा ॥ के० ॥ ५॥ जुट वचन 
बोर्या घण, इड कपटनी खाण ॥ मा० ॥ परमाधामी तेहनी, जीभ 
काटे जडताण ॥पा०।क०।६॥ गाढे वेदेरे वेसीने, बन्द दोडावे वार 
1 मा० ॥ लोहमां सरो धखार्वायो, छेद दोडावे घाटे ॥ मा० ॥कर 
1॥ ७ ॥ रस्ते दयया रकन, करी करी कीध अन्याय ॥ मानी ॥ 
मांकण मारे तेहने, परे घाणी माहे ॥मा०क०।८॥काचां लं फलः 
भ्यां, गाजर पृाकंद ॥ मा० ॥ धे मस्तक उधनो, पिडाया करे 
आक्रद्‌ ॥ -मा० ॥ क० ॥ ९ ॥ वनस्पति छेदन करी, काप्या तसः 
चनराय ॥मा० ॥ सुडण निदुण कीधा घणा, कपे तेहनी काय ॥ 
मा० ॥ कर ॥ १० ॥ टका जवारा वावीने, फुलं सेज विशाय -॥ 
1०॥ छख भोगविया तेहन, कांटा चापे काय ॥ म्रात्क० ॥ ११॥ 
खी करीयां एरनी, तोडी गुभ्या दार ॥ मार ॥ सामडी ह 
वांधीनेः दए कोरडानी-मार ॥ मा०.॥ क्‌० ॥ १२ ॥ वचन चूक्या 
नर ज हता, इडाकपटी जेह ॥ मा० ॥ पकडी पछाडे पवेतथी, ख॑- 
डोखंड-.करता देह ॥ मा० ॥ ०१३ ॥ परमां केश करावती 
क्राथा कवरी नार ॥ मा० ॥ परमाधामी तेहने, सुखमां -भरेरे अंगार 
॥-मा० ॥-क९॥ १४.॥ कुदा करीने छेदीयां, लीलं मों यार 


+ क्थ अक 
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क 


र मा० ॥ परमाधाभीं तेदने, डेदे मस्तक फाड ॥ मा० ॥क०॥१५॥ 
योश्च कोदाका पाडा, पृथ्वी विदाहरण नेह ॥ मा० ॥ माग्यां ज 
कोई आपे, पामकञे दुःख अह्‌ ॥ मा० ॥ क० ॥ १६ ॥ पूज्य क 
हीने पूनावता, करता अनरथ मू ।मा० ॥ कामिनी गभे गलावता, 
तेने परोद दीधा बिदयुर ॥ मा० ॥ क० ॥ १७॥ क्तरी अंगीरी 
अभिनी, चरम मरे चकडोड ॥ ० ॥ गांजा तमा जे पए 
ते तो गया नरकनी पोर मा०क० ॥ १८ ॥ जे घर्‌ रमता दोरयि, 
इसता पाणी दोर ॥मा०] परमाधामि तेहनी, घणी उडाडे रोक ॥ 
मा०॥ क० १९ ॥ तातं चरुं उक्रामीने, करी करी क्रोध अपार ॥ 
मा० ॥ पीचकारी भरीने छाँटता, उपर नासे खार ॥ मा० ॥क०॥ 
२० ॥ घणा रोका पीवता, अगनि जखादिक जीव ॥ मा० ॥ ताता 
-छोह ठपावीने, सुख चपि करे रीव ॥ मा० ॥ क० ॥ २१॥ पप 
करमथी उप्रनो, करडा विपाक महि ॥ मा० ॥ उप्र टे कागडाः 
माहे कीडा खाय ॥ मा० ॥ क ॥ रर्‌ ॥ मानवनो भव पू(मीने? 
डवे जां नही हार ॥ मा० ॥ निरंतर दशन जिन धपरनो, डे तो 
पामे भवपार ॥ मा० क० ॥ २२३ ॥ इति मोह मिथ्यातनी सज्जाय्‌ ॥ 


॥ श्री सिद्ध सज्क्राय ॥ 


आढ क चूरण करीरे खा, आढ गुण परसिद्ध ॥.भरे 
"यरि ॥. क्षायिक .समक्गितना धणीरे कार्‌ ॥ वैदु वु एहवा सिद्ध्‌॥ 
डरे प्यरि ॥ आ!० ॥ १ ॥ अर्नत.नाण दरसण धरार सार 


4 


( २३९. ) 


चोधुं वीये अन॑त ॥ मे० ॥ अशुर षु सृषक्ष्म कारे खार आव्या 
चाध महत ॥ मेऽ ॥ आ० ॥ २ ॥ नेहनीं काया जेदीरे खर; 
उणी जीने भागे ॥ मे०॥ सिद्ध सिद्धाथी जोयणेरे खर, अवगादना 
चीतरागे ॥ मे० ॥ आ० ॥ ३ ॥ सादि अनंता तिहा षणारे खक, 
समय समय तेह जाय ॥ मे० ॥ मदिर महे दिपादीकारे खल, 
सघरो तेन समाय ॥ मेरे० ॥ ४ ॥ मानव भवथी पा्मीयरे खार, 
सिद्ध तणा सुख संग ॥ पद्य ध्यान सदा धरीरे रार, एम बोरे 
भगव अंग ॥ मेरे० अ० ॥ ५॥ शी विनयदेव पटोधररे खाल, 
भरी विजयसेन घुसीस ॥ मे० ॥ सिद्ध तणा युण ए कहयारे शर 


देव दीए आसीस ॥ भे° ॥ आ० ॥ ६ ॥ इति श्री सिद्ध सन्ताय 
संपूण. ॥ 


॥ मेघक्कमारनी सन्ज्ञाय ॥ 


॥ धारणी मनावेरे मे कमारने, ठं मुन एकन पुत ॥ 
तुजविण पुत्रे दीनडा कीम समरे, राखो राखो घरतणा सुत ॥धा०॥ 
॥ ९ ॥ तुजने परणापुरे आट कुमारिकारे, ते. बहु अति घुद्रूम।ल।। 
मरप्र्ती चारेरे जीम चरन हायणीरे, नयण वयण सुविक्नार ॥धा०॥ 
॥ २॥ जाया ए ऋष सघली भोगवोरे, ए करूणा नहीं तुनव्रीर ॥ 
हं तज मातरे र्ट .बिनुरे, प्रखी छेन्यो. दीक्षा हो :वीर ॥-धा०॥ 
॥ ३ ॥ न मन जागरे -हैस इती यणीरे, ने रमरादीस वहू तां 
चार ॥ ` दैव अटारोरे देखी नवी -श्क्योरे, उपायो. एन राड 


"अनन्ने 
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4 धा०॥ 2 ॥ सुण सुण माडीर मेधं इम विनवेरे, नथी नथी केहनो 
काय ॥ इण सक्षारेरं थार कां नवी रघ्यारे, हसहर चक्रवत्तीं जोय 
1 धा० ॥ ५ मेव कुमरिरे माता भतेने बुञ्चवीरे, दीक्षा छीये वीर 
जान। पास ॥ अमर कहे ए मुनिने वांदतांरे, छसे भव तणो 
पास ॥ धा० ॥ ६॥ 


॥ नवपद महिमानी सञ्ाय ॥ 


॥ सरसती माता मया करो, आपो वचन विखासरे ॥ पय- 
णाघंद्री सती गाय, आणी हीयंडे भवोरे ॥ १ ॥ नवपद महीमा 


सांभो, मनां घरी उल्लासोरे ॥ मयणाचुदरी भ्रोषाकने, फलीयो 
थमे उदारारं ॥ न० ॥ २ ॥ माङ्व देशे मदी बडी, उज्ञणी नयरी 
जामार्‌ ॥ राज्य करं ताह .राजीओ, पुहवी पा नरिदारे ॥ न° ॥ 
4 २ ॥ राय तणां मन मोहनी, धरणी अनोपप दोयरे ॥ ताघ कखे 
सुता अवतरी, सुरघुंदरी पयणां जोडरे ॥ न० ॥ ५॥ घुर सुंदरी 
डत कने, शाह भणी भिभ्यातारं ॥ मयणासुंदरी सिद्धातनो; 
अथे ीया छुविचारोरं ॥ न० ॥ ५ ॥ राय कहे पुरी प्रत्ये, हं त॒गे 
त॒म जहर ॥ वैत वर मागे तदा, आपु अनोपमं जेदहयरे ॥ न०॥ 
1 ६ ॥ सुरखंदरीए बर मानयो;. परणावी ञ्युभ॒ उमरे ॥ मयणां- 
खदरी वयणां करः कमे करं ते दोयेरे ॥' न० ॥ ७ ॥ कंरमे तमारो 
आचीयो, ब्रवसे वेदी जेहोरे 1 तात आदेशे करप्रह्यो, वरीयो इष्टी 
तेहार्‌ ॥ नव० ॥ < ॥ आंविख्नो तप आदरी; कोट अढारनो का- 
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खोरे ॥ सदगुर आज्ञा िरधरी, हओ राय श्रीपाखारे ॥ न° ॥९॥ 
तप प्रभदे सुख संपदा, भत्यक्ष स्वग पहुतोरं ॥ उपसगे सवी द्रे 
ठन्नया, पाम्यो सुख अन॑तोरे ॥ न° ॥१०॥ देश देशांतर ममी कस, 
आन्या ते वरसंतोरे ॥ नव राणी पाभ्या भली, राज्य पाभ्यां 

मतरगोरे ॥ नव० ॥ ११ तपगच्छ दिनकर उगीयो, भ्रीविंजयसेन 


०9, क 


सुरिदोरे, तास शिष्य विमरु एम विनवे, सतीय नमि आर्णंदोरे॥१२॥ 


॥ साघुजीनी सन्चाय ॥ 

५ ॥ पंचपहात्रत द्विध यतिधमे, सत्तर संजमं मेद परेजी ॥ 
वरैयावच दस नवविधन्रह्यचर्ै, बाड भरी अजुआरोजी ॥ १ ॥ ज्ञा- 
नादि त्रय वारे भेदे, तप करे जे अनीदानजी ॥ क्रोधादीक चारेनो 
निग्रहः ए चरणसीतेरी मानजी ॥२॥ चउविध पिंड वसती वस्र 
पानिदरंषण ए रेवेजी, सुमति पांचवी पडीमां बारह, भावना बारह 
सेवेजी ॥३॥ पचविश पदीछेदण पचडद्रीया ॥ विषय विकारथी वारेजी, 
त्रिण गुप्धिने च्यार अभिग्रह, द्रव्यादिक संभारेजी | ८ ॥ करणसी- 
तेरि एहवी सेवेःगुण अनेकवटी वाधेजी ॥ संजमी साघु तेहने कदीये, 
बीजा सवी नाम धरावेजी ॥ ५ ॥ ए गुण विण परत्रल्या बोडी, आ- 
जीविकाने तोङेजी, ते खटकाय असनमी जाणधमेदास मणी बोलला 
॥६॥ ज्ञानविपंङ गुर आणा धरीने, संजम शुद्ध आराधोजी ॥ जीप 
अनुपम शिवसुख साधो,जगमां कीरिं वांधेनी ॥गा - 


॥ अथ श्रीसीताजीनी सञ्ञ्ञाय ॥ 


` - ॥ जनकसुता सीता सती° राम॑दरनी धरनारी २०॥ कैक 
शद 


( २५२ ) 


थी व्रअनुभाव्थी ॥ पोत्यां वन मनारीरे ॥१॥ अदी सूपे 
रावणे हरी, तीहां रस्यं शीक्‌ अखंडरे, रावण हणी ठेका ग्रही, छः 
ह्मण राम परस्वद्रे ॥ कशीअख्वती सीता व॑दीए०॥ २ ॥ 
अनुक्रम अयोध्याप्‌ आवी, करमेवश्े थयु.दुखरे ॥ गरभ 
वती षने एकी, मुकी पण थयु सुखरे ॥ श्वी ॥ ३ ॥ छव अने 
कुश सुत परगडा ॥ विधयावैत विलासे ॥ अलुक्रमे दीन 
उतरया, जर ययु अध्री जाङारे श्ीर० ॥४॥ दीक्षा ग्रही 
घुरपती थथा, अच्युतकस्पेतेहरे० ॥ तीहांथी चवी भव 
अंतरे ॥ शिव टेश शणगेहरे° ॥ शख ० ॥ ५ ॥ खवङ्कश हयुमा- 
नजी राम ज्द्या शिव वास्षरे० ॥ रावण छक्षपण पामे) जिन- 
गणधर पद खासरे ॥ श्ीढ० ॥ ६ ॥ पञ्चर्नि एहना; चि 
` स्तारे अधिकाररे० ज्ञानविमरु गुस्थी लद, सुख संपतति जय 
काररे० ॥ श्रीर० ॥७॥ श्ीयख्वती सीता वंदीए ॥ संपृभ ॥ 
॥ इति सञ्ज्ञाओ सम्पूणं ॥ 


॥ अथ पन्नर तिथिनी थोयो ॥ 
भतिपदा स्तुति. 
॥ मंगर आढ करी जस आगर ॥ ए देसी ॥ 


॥ एक मिथ्यात्व असंजम अविरति, दूर करी शीव वसीया- 
जी ॥ संजमसैवर विरति तणा गुण, क्षायिक समकित रसीयाजी ॥ 
निणद सत्तरमा जिनवर, जे छठा नरदेवाजीं ॥ पडवा प्न त 
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प 


शदोेवगति पहोता, सेवं ते निल मेवाजी ॥ १ ॥ एक कल्याणक सं- 
भरति जिनं, इम दशमु परिमाणजी ॥ दस कष मठी तरण चोवौसीः 
तेहनां चरण कल्याणक्जी ॥ पडवानो दिन अनोपप जाणी, समकित्‌ 
गुण आराघोजी ॥ सकर निगेसर ध्यान धर्शने, मन्वीत फक 
साधोजी ॥ २ ॥ एक कृपारस अनुभव संयुत, आगम रयणनी खा- 
"गजी ॥ भविक रोक उपकार करवा, मासेश्री जिनवाणीजी ॥ निम 
-मीडं छेखे नवि अवे,एकादिक विण अंकजी ॥ तिम समकित विण 
-पक्च न ङेखे, प्रतिपद सप सुविविकजी ॥ २ ॥ $थ जिनेसर सांनि- 
यकारो, सेवे गैधगरै यक्षजी ॥ चैछिन्‌ पूरे संकट वरे, देवी बाला 
अत्यक्षजी ॥ स्वेमी गुणवत मदायश्च, संयम रंग रंगीरनी ॥ श्री 
ज्ञान विम कहे श्री जिननामे, नित नित हषे ङालाजी ॥४॥ 


॥ अथ बीजनी स्वति ॥ 


॥ बीज दीनि धमेव बीन आराधीषए, शीतर निनतणी 
सिद्धिगति साधी ॥ श्रीवत्स छन कंचन सम ततु, इढरथ तरपं 
सुत देह नेउ णु ॥ १ ॥ अर अभिनंदन सुमति वाञुपूज्यना, च्य- 
चन जनम्‌ ज्ञान ज थया एहना ॥ चच कस्याणक बीज दिनि जाणीए 
कार चण चोवीसी मन आणीए ॥ २ ॥ धमे बिह मेदे निनवर 
भाखीयो, साधु भावक तणे भविक चित्त वासीयों ॥ ए समकित 
तणो सार छे मूरगु, अहनिंश आगम ज्ञान ने ओग ॥ ३ ॥ 
मनुज सुर श्रासन सांनिध्य कारु; श्री अश्लोकनिधि विघ्र भय 
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वारक ॥ शीतल स्वामीना ध्यानथी सुख रटे, धीर गुर सीस त्नान 
विम कवि इम के ॥ ४ ॥ 


॥ अथ ज्रीजनी स्वति ॥ 
॥ संलेसर पासजी पुजीये ॥ ए देक्षी ॥ 


॥ श्रेयांस जिणेसर शिव गया, ते जीज दीने निरमल थया ॥ 
रशी धनु सोवन वन काय, भव भव ते सदिव जिनराय ॥ १॥ 
विमल कुं धम सविधि निना, नस जन्म ज्ञान मनुज्ञान धना ॥ 
वतमीन कल्याणक खट थया,जिनजी दीन दिन करजो मया ॥२॥ त्रिण 
तत्व जिहां किण उपदिश्यां, ते प्रचचन वयणां चित्त वर्यां ॥ चिम 
शषिगुक्ना निवरा, ते भवचन वांचे श्रुत धरा ॥ ३॥ इम छर मानवीं 
कर करा, जे समक्त दृष्टि सुरवरा ॥ व्रिकरण शुध समक्त तणी, 
नय खीखा दोजो अति घणी ॥ ४ ॥ 


॥ अथ चोथनी स्ति ॥ 
॥ श्रावण सुद्‌ दिनि पचमीएणए देसी ॥ 


सवथ सिद्धथी चविषए, मरुदेवी उयरे उपन्नतो ॥ युग 
धपे श्रीक्रषभजीए, चोथ तणो दिन धन्नतो' ॥१ ॥ मि पास अ- 
भिनेदन ए, चविया वलि पास नाण ते ॥ विमल दीक्षा इम खट थया 
ए, संप्रति जिन कट्थाण तों ॥ २ ॥ चार निक्षेपे स्थापना ए चड 
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-शविह देव निकाय तो ॥ चउमुख चउधिध देशना ए, भा सू सथु- 


दाय तो ॥ ३ ॥ गौमुख यक्ष चके्रीए, शासननी रखबाङ तो \} 
सुमति संयोग सुवासना ए, नय धरि नेह निदहारतो ॥ * ॥ 


॥ अथ पँचमनी स्वति ॥ 
॥ श्री शङ्चनय भिरि तीरथ सार ॥ ए देशी ॥ 


॥ धमे जिणैद्‌ परम पदं पाया, सुव्रता नामे राणी जाया, 
सुरनर मनडे भाया ।) परण चारीसर धलुषनी काया, पंचमि दीनते 
ध्याने ध्याया, तकम नवनिधि पाया ॥ १॥ नेमि विधिना जनम 
कीजे, अनित अनत समप सहु रीन, दीक्षा कंयु ग्रीन ॥ चद 
च्यवन सं मवनाण सुणीजे, त्रिहु चोवीसी इम जाणीजे, सहं जिन- 
वर प्रणमीजे ॥ २ ॥ पैच भकारे आगम साखे, निनवर चद उुधा 
` रघ चासे, भविजन दयडे राखे ॥ प॑चह्ञान तणो विधि दाख, 
पचप्री गतिनो सारम भाखे, जही सवी दुख नासे ॥ ३ ॥ निन 
भक्ति भनि देवी, धमेनाथ जिनपद भणमेषि, किंनर सुर संसेवि ॥ 
चोधिवीज जयुभ दष्ट ठेषि, सदामीत देवी नयविमछ, दुरमन 
"यवे हरवि ॥ ४॥ 


॥ अथ छटनी स्वती ॥ 


[ 


॥ शंखेसर पासजी पुजीये ॥ ए देक्षी ॥ 


। श्री नेमि निणेसर रुहे दीप्ता, छ दिवसे सुविधि चरण 
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शिक्षा ॥ एककानाख एक शरिकर गोरा, नित समर निम जछ्धर 
मोरा ॥ १ ॥ पभय शीतर वीरजीना, श्ेयांस निंद ठह तिद. 
चवना ॥ विमल सुपासन्ञान नेम होड, कल्याणक सप्रति निन जोई 
॥ > ॥ ॥ जिहां जयणा खट विधक्ाय तणी, खट वत संप्रति सुनि- 
राय तणी ॥ जे आगम महि जाणीये, ते अनोपम ॒चितमां आणीषए- 
॥ ३ ॥ जे समक्त दृष्टि मावियां, रके सुधार सेवीया ॥ नय 


विमु के ते अतुसरो, अनुभव रस साये भ्रीतिधसे ॥ ४॥ 
॥ अथ सातमनी स्वति ॥ 


॥ चंद्रपसु जिन ज्ञान पाम्या, वगी ल्या भवपार ॥ मह- 
सेननृप ऊख कमछ दिनकर, रखमणा मात मरहार ॥ चकिथक ससि- 
समगे।र देहे, जगत जन सिणगार ॥ सप्तमी दीने तेह नमता, हदे 
नित्य जयकार ॥१॥ धप श्राति अनंत जिनवर, विमलनाथ घुपास ॥ 
च्यवन जन्मने शिवपद्‌, पामीया दोर खास ॥ एम ॒वत्तेमान निर्णद 
केरा, थया सात कटयाण ॥ ते सातम दीन सात सखन, देत रक्षैए 
जाण॥२॥ जिहां सात नयतु रूप ष्ीए, सपमी भाव ॥ जे 
सात भछरतिना क्षय कयाथी, छे प्ाथिक मावर ॥ ते जिनदर आ 
गृ सक्र अनुभव, ठ्हो छीरवरिखास ॥ जिम सात नरक 
आयु छेदी, सात्तभय होवे नास ॥ ₹ ॥ श्री चद्रभभ जिनराय भा-- 
खन, विजयदेव विशेष ॥ तसदेवी ज्वाला करे संनिध, भविक जन 
खविशेप ॥ दुख दुरित इति समैत से, विधन कोडी हरत ॥ जि-- 
नराय ध्याने तनेतन नय रीना, ज्ञान विमछ युणर्वत ॥ ४ |} 
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॥ अथ आढमनी स्वति ॥ 
॥ रह उठी वहु ॥ ए देसी ॥ 


॥ अभिनेदन जिनवर परमान॑द पद्‌ पामेः।। वशी तीम नेमिसरः 
जन्प छदी शिव कामे ॥ तिम मोक्ष च्यवन वहु, पास देव सुपस, 
आटभने दिवसे सुमति जनम सुपरकाश ॥ १ ॥ वरी जन्पने 
दिक्षा, ऋषम तणा जिहां होय ॥ सुत्त निन जन्म्या, संभव च्यवतु 
जोय ॥ चटी जन्भ अनितनी, इम इग्यार कल्याण ॥ संप्रति जिन- 
वरना, आदमने दिन नाण ॥ २॥ निहा भरवचन माता, आदम 
नणो विस्तार ॥ अडभेगीए जाणो, सति जग जीव विचार ।॥ ते आ- 
गम आदर, आणीने आराधो ॥ आटमने दिवसे, आट अक्षय सुख 
साधो ॥ ३ ॥ श्ासन रखवारी, वि्यादेवी सोख ॥ समक्रितनी 
सानिध्य, करनी छाकप अरु ॥ अनुभव रसशीरा, आपे युजश्च 
जगीस ॥ कावि घीरविमछनो, ज्ञान विप कहे शीस, ॥ ४ ॥ 


॥ अथ नोमनी स्वति ॥ 


॥ सुव्रत सुषिधि सुमति शिव पाम्पा, अनित सुमति नपि 
सयम पाम्या॥ कंथ वासुपूज्य सुविधि चविया, नवमी दिन ते सुर- 
चर नमिया ॥ १॥ शांति निणद्‌ थया निहा नी, वत्तेमान जिनवर 
सभेध्यानी ॥ द्श्च करयाणक नवमी दिवक्ष, सवि जिनवर भरणं 
मन दरस ॥ २ ॥ जिहां नव तख विचार कीजे, नवविध ब्रह्य 
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आचार छदहीने ॥ ते आगम सुणतां सुख छहीए, नवविध परिग्रह 
विरती कहीए ।॥ ३ ॥ समरित दष्ट सुरदा, आपे सुमति वि- 
खास सस्त मोहा ॥ श्री ज्ञान तिमर करे जिननमि, दिन दिन दोछत 
अधिकी पामे. ॥ ४ ॥ । 


॥ अथ दशमनी स्वति ॥ 
॥ कनक तिरक भटे॥ एदेरी॥ 


अरनमि जि्णदा, टाछ्या दुखदंदा ॥ प्रञुपास निणंदा, 
जन्मे पज्या मर्दिदा॥ दक्षमी दीन अमद, चदमा कंद कंदा ॥ भविजन 
अर्दा, शासने ने दिर्णंदा ॥ १ ॥ अर जन्म सुहावे, बीरचासि 
पावे ॥ अदुमव रस छवे, केवलङ्ञान धवि ॥ खट जिनवर करयाण; 
संप्रति ने परमाण ॥ सवि जिनवर भाण, श्रीनिबासादि गण ॥ २॥ 
दशविध आचार, ज्ञान माहे विचार ॥ दश्च सत्यप्रकार, पच्चखाणा- 
दि चार ॥ मुनिदशगणधार, भाखीया निहा उदार ॥ ते भरवचनसारः 
ज्ञानना जे आगार ॥ ३ ॥ दसदिश्चि सुरपाछा, जे महा छोकपाटा ॥ 
सुरनर प्टिपारा, शुद्धष्टि कृपाखा ॥ ज्ञानविमर विक्ाखा) ज्ञाने छ- 
चछीमयारा ॥ जय संगरमाङा, पायनमे चुखाङा ॥ ४॥ 


॥ अथ अगमीआरसनी स्वति ॥ 
॥ स्नातस्या भरतिमस्य ॥ ए देशी ॥ 
॥ मदटिदेवसु जन्मसंयम, महाज्ञानं च्या जे दीन ॥ प एकादक्षी 
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वापरः मकर कल्याणमालारयः ॥ वैदेहेषरङुंभगूढनकयिषोला- 
` सने चंद्रमाः, माता यस्य प्रभावती भगवती ऊभध्वजो भ्याजतः॥१॥ 
ञानं °्री ऋषभांजितस्य, मतिपरादूरमैव सन्निमे ॥ पाश्वोर चरणच 
-मोक्षमगपत्‌, पद्मपभाख्य भसु इत्येतद शक चयत्र दिवसेःकस्याणकानां 
यमं ॥ जाते संप्रति वत्तमानजिन, पादघुपेदागरम्‌ ॥२॥ सांगोपांग 
मनेनपयेवगुणोपेतं सदापासके ॥ एकाद्र्य परतिमाश्च यगदिता, 
भद्धावतां तीभपे, सिद्धातानिधि भूपति्विजयत, विभ्रतूसदे एकादशा 
चाररागादिमयं वपुषिरसितै, भक्त्या युतं भावतः ॥ ३॥ वैरोया 
विदधाति मेगलनति, सदशेनानामिह ॥ श्री मलमह्कि जिनेच ल्ासनसूर, 

~ कुवेरनामा पुनः ॥ दिग्पाछग्रहयक्षदक्षनिषहा, सर्वेपि ये देवता ॥ ते 
सर्व षिदधातु सौखूमतु, ज्ञानात्मनां सूरिणां ॥ ४ ॥ # 


॥ अथ बारसनी स्वति. ॥ 
॥ मेय श्रीयां मगर >छिसक्च ॥ ए देशी॥ 


॥ जे द्दक्षीने दिने ज्ञान पाम्या, अरसुत्रत स्वापि सुरद 
नम्पा ॥ मही रहे सिद्धि संसार छोटी, विमरु च्यवन वदु बिह 
दाय जोडी ॥ १ ॥ पञ्च भसु श्षीतछ्च॑द्र जाया, सुपास भास 
चवे नेमिराया ॥ अभिर्नेदन श्वीतल चरण जान, इम 
तेर कर्याणक वत्तेमान, त्रिकार पूजनि करं पणाम ॥ २ ॥ भिश्च 
तणीजे भतिमा छ वार्‌, ते द्रादशांगी रचना विचार ॥ उपांग बारह 
अघुयो गद्रार, छ उद्‌ पयन्नादस मूलचार ॥ ३ ॥ श्री संघरक्षा 


% आ अगीभारसनी चारे स्तुति अद्युद्ध छे. 
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म अ 


करे देष भक्त्या, सुरासुर देवपद परशक्त्या ॥ सदा दिओ इुंदर 
वोध वाजं, सधमे पाखे न किमि पतिजं ॥ ४॥ 


५ 
॥ अथ तेरसनी स्तति ॥ 
॥ श्री शत्रुनय गिरि तीरथ सार ॥ ए देसी ॥ 


॥ पढम जिणेसर शिवपद पावे, तेरे असुभव ओपम ` 
आवि, सकल समिदित वे ॥ शरांतिनाथ वली मोक्ष सिधावे, दशन 
ज्ञान अनंत घुखपावे, तिद्ध स्वरूपी थावे ॥ नाभिराय मरुदेवी मात, - 
ऋषमदेवना जे विख्यात, कंचन कोमरु गात ॥ विश्वसेन नृप अ- 
पचैरा मात, सेवा शांति जगतना तात, जेहना द्युभ अवदात ॥ २ ॥ 
प्र भेयांस जिनेशा, धमे घुपास ने जग जन इका) संयम ठे 
यभ रेशा ॥ बीर अन॑तने शांति मीशा, जन्म थया एहना छुजगीसा 
यल्या सकर केसा ॥ वतमान कस्याणक हिसा, तेरस दीने सवि 
अमर महिस, भरणमे जेनी सदिश्चा ।॥ सकल जिनेसर भवन दिनेसा 
पदन मान निपेदन सहिशा, ते सेवो वीसशादीसा ॥ २॥ तेर 
काटियाने जे गारे, तेर क्रियाना स्थानक यके, ते आगप्र अजुवाल॥ 
तेर संयोगीना युण जाणे, ते -पामीने श्चाएन्नाण, तेहने केवर नाण ॥ 
भक्तिमान बहुमान भणीने, आश्चातना तेहनी टाीजे, भिनुख तेर ` 
पदं छीजे ॥ चार गुणी ते तेर कीजे, बावन भेद विनय भणीने, - 
जिम संसार तरीजे॥३॥ चकेषरी देवी गोमुख धरणी, समकित धारौ 
सानिध्य करणी, ऋषभ चरित्र अुसरणी ॥ गोमुख घुरनो मनो 
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हरणी, निवोणी देवी जय करणी, गरूड यक्ष घुर धरणी ॥ साभिनाः 
गुण बोछे वर्णी, दुश्मन दुर करण रवि भरणी ॥ संप्रति सुविस्त- 
रणी, कीति कमरा उञ्वर्‌ करणी, रोग सोग संकट उद्धरणी, ज्ञानः 
विमछ दुःख हरणी ॥ ४॥ 


॥ अथ चोदशनी स्वति ॥ 


॥ वासुपूज्य जिनेखर शिव रुद्या, ते रक्त कमर्न वनि 
क्या ॥ वासुपूज्य नुपति सुमात जय, चंपा नगरीये जन्म थया ॥ 
चोदशी दिवसे जे सिद्ध गया, जस ठंछन स्पे महीष थया ॥ ते. 
अनर अपर निकठंक मया, तस पाय नमी इच्य षल्य थया ॥१ ॥ 
भ्रीरीतरु संभव शांति वायुपूज्यनिना, अभि्नदन कुथँ अन॑त 
निना ॥ संजम छीए जुम मावना, के्‌ पैचमनाण हे धना ॥ कस्या 
णक आट सोहामणा, नित नित तस रीन भामणा ॥ सविगुण मणि 
रयणा रोहिणी, पुरवी सवि मननी कामना ॥ २॥ विहं चउदस 
भेद जीव तणा, जगमेद्‌ कल्या छे अति घणा ॥ गुणगणां चदं 
तहां भण्या, चउद्स पूषैनी णेना ॥ नवि कीजे शंकरा दुषणा, अ- 
तिचार तणी तिहा पारणा ॥ प्रवचन रस कीजे वारणा, एह छे भ- 
वजर तारणा ॥ ३ ॥ शासन देवी समक्रिन चंडा; दिए दुगेति दु्ै- 
नने दंडा ॥ ॥ अकरं कठा धरी सम तडा, नस ॒जिहा अमृतरस 
कडा ॥ जघकर जपमाखा कोदंडाः घुरनाम कुमार छेउदंडा ॥ निम 
आगे अवर ऊ एरंडा ॥ ज्ञानविमर सदा सुख अखंड ॥ ४} 
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॥ अथ पुनमनी स्तुति ॥ 

॥ श्री जिनपति संभव व्ये संजम जिह, श्रीमुनिसुत्रतनपि 
च्यवन तिहां ॥ सकर निमैखवच॑द्र तणी विभ, विद्ादपक्ष तणो 
शिर पणीमा ॥१॥ धमेनाथ निन केवर पामीओ, पञ्परभ जिन नाण 
सधामिआः ॥ इम कटयाणक संप्रति निन तणा, थया पुनिम दिवसे 
सोदामणा ॥ २ ॥ पन्नर योग तणे विरहे ल्या, पत्नर भेदे सिद्ध 
निहां कल्या ॥ पन्नर वधन प्रमुख विचारणा, जिनवर आगम तेघुणी 
ए जना॥ ३ ॥ सकर सिद्धि समिहित दायका, सुरवर जिन शाः 
सन नायका ॥ वधुकरो दर कीर्तिंकङा पणी ज्ञान चिमरु जिननाम 
तणो गुणी ॥ ४ ॥ इति पुनमनी स्तुति. ॥ 


॥ अथ अमावस्यानी स्वति ॥ 
॥ चोपानी ॥ ए देसी ॥ 


॥ अमावास्या ता थह उजरी, बीरतणे निवांणे पिटी ॥ दिवाडी 
ष्देन तीहांथी दोत, राय अहार करे उद्योत ॥१॥ श्रीन्रयासि नार्‌ 
ज्ञान, वाघुपल्य ग्रहे संयम ध्यान ॥ संप्रति जिननां थ्या कस्याः 
अमावास्या दिवसे गुणखाण ॥ २ ॥ काल अनादि मिथ्या 
निवास, परण संज्ञा कदीए तास ॥ आगप ज्ञान खद्यो जणावार्‌ः 
कृष्णपक्ष जीत्यो तेणीवार ॥ ३ ॥ मातंगयक्ष सिद्धाई देवी, सानि 
ध्यकारी कीजे स्वयमेवि ॥ कवि ज्ञानावैमक्‌ के सयुभाचत मग 
ङीखा करो नित नित ॥ ४॥ 
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॥ अथ पन्नर्‌ तीथीनी थोयो ॥ 
दीन सकर मनोहर ॥ ए देशी ॥ 


॥ सासयने अस्ासय, वैस्यतणा बिहु मेद्‌ । थापन स्वरूपे, 
रूपातित बेहु भेद ॥ बिहु पक्षे ध्यावो, निम होये भव्‌ छद्‌ ॥ अवि. 
चर सुखपामे, नासे सपरा खेद ॥ १ ॥ उत्सधिणी अवसपिणी, 
कारबे मेद भरमाण ॥ निजेन चोये,आरे जीनवर भाण] उकृष्टा काले, 
सत्तरिसय निनराज ॥ त्तिम वीस जघन्यथी, वदे सारो कार ॥२॥ 
बिहु भेदे भाख्या, निव सकर जगमांहे । एक कष्णपक्षी एक) 
सुह्छपक्षो पणमांहे ॥ वली द्रभ्य कल्या ॐ, जीव अजीव विचार । 
ते आगम जाणो, निश्वयने व्यवहार ॥ ३ ॥ संजमधर मुनिवर, 
भावक जे गुणर्वेत । बिहु पक्षना सानिध्य, कारक समाक्ितव॑त ॥ 
ने शासन सुरनर, विघ्र कोटी हरंत ॥ श्री ज्ञानविमलसूरि, सीख 
केच्धि छहत ॥ ४ ॥ इति पन्नरतिथीनी थोयो संपर्णं ॥ 


॥> प 
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॥ अथ मोन अगिआस्सनी थोय ॥ 


| + क 


॥ गौतम शीले प्रय संभा, वधंमोन आगर रदीयाी, 
वाणी अतिहि रसारी ॥ मोन अगीआरस महिमा भारी, किणे 
कीधी ने कदो किणे पाकी; मं करे ठंकशालिः॥ कोने स्वामी 
परव प॑चाछि, महिमा अधिक अधिक घुविसारी;कुण करे कंहो भ्रम. 
यी ॥ वीर कहे -मागसर अजर, दोढसो कल्याणक निहाली, 
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अगीभरस छऊृष्णे पाटी ॥ १॥ नेमनाथने वारे नाण, कातुडो. 
जण खंडनो राणो, बाघुदेव सूपराणो ॥ परिहने आरभ भराणो, 
एकदिन आतिम क्रिधो श्ाणो, जिन ददन उनाणो ॥ नेमनाथने 
कहे हित आणो,वरसे वारु दिवस वखाणोपाखीथाडं ई शषिवराणो ॥. 
अतित अनागतने वत्तमान, नेड जिननां हुजं कल्याण, `अवर'न.- 
शह सपान ॥ २ ॥ आगम आराधो भवि भाणी; जेहमां ' तीर्धकरनी : 
वाणी, गणधर देव कहाणी ॥ दोढसो कटयाणकनी - खाणी;-एक्‌ 
अगिभारसनो दिन जाणी) इम कहे केवर नाणी ॥ पुन्य - परापेतणी , 
नेद काण, सिरता छख ठे कलाणी, तेहनी स्वगे निंसाणीः॥.: 
वेया पूवेगत विरचाणी, अंग उपांग जे सूत्र गुथाणी, सुणतां दिय ` 
क्षीवराणी ॥ ३ ॥ जिन शास्तनमां जे अधिकारी, देव देवी ने. सम- 
कित धारी, सांनिध्य कयो संभारी ॥ धमे करे तस उपर प्यारी, 
निर धमे करे घुविचारी, ते परडपगांरी ॥- वीड मैडणः महावीर 
हारी, पाप पलां जिनने जुहारी, छारुविजय हितकारी ॥ पार्तग 
जक्ष सिधाई्‌ सारी, ओर्ग सारे छर अधिकारी, श्री सेघनां विधन 
-निवारी 1४॥ इति मान अगिआरसनी योय. ॥ 4 


॥ अथ. सिद्धाचलनी..थोययं ॥ 


॥ सकर पगर ीरा सनि ध्याने; परमवःधरतःवै-दिधः. 
-दान,;भविजनः एह -पधान्‌ ; ॥ मरुदेवाए. जुतरमजदीयो,ः. इद्रः सेरुदी 
. -आगम-कीघो, वस॒ इर्ताग. ते .सीधो॥खनदा.सुमगरो.राणी, पूर्वं - 
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ओत भटी पटराणी, परणयिं इद्र इद्राणी ॥ सुख विसे रस अपीरख 
गुज, पूरवनबाणुं बार शुने, थु जई पगे पने ॥ ° ॥ अदि नीं 
अंतर कोई एनो, केम वणेदीजे सखी गुण एनो, पोरो महिमा तेनो 
॥ अर्न॑ता तीर्थकर इण गिरि अवे, विहरमान व्याख्यान सुणाके, 
दिरुभरी दिर समजवि ॥ सकर तीर्थं एहीज टाम, स्वे धमे 
एहीज ध्यान, ए युन -आतमराम ॥ रे रे मूरख मनुं यने, पीये 
देव घणा शुने, ज्ञाननी सुखडी गुज ॥ २॥ सोषन इगर ईंकः 
रूपानी, अनोपम माणेक डंक सोनानी, दीसे देशं दधानी ॥ एकः 
के सुनि अणसण करता, एक इके युनिव्रत तप करता, एक ईक 
उतरता ॥ सृरजङढ जलधिप गावो, मदीपारनो कोट गमावो, ते 
ते समुद्र निपाषो ॥ सवाखाख शेश्ुनय महातमः, पापतणी तिहा न रे 
रातम,- सुणतां पविन्न थाय आतम ॥ ३ ॥ रमणिक युर गढ ॒रदी- 
याडो, नवखंड कुमर तीथं निहार, भविजन पाप पखाङो ॥ चोखा 
खाणने बाघण पोट, च॑दन तखावडी ओलखाजोर, कंचन भरोरे 
अधोर ।। मोक्ष बारीनो जगजस मोरो, सिद्धीसिष्ा उपर जई रोटो, 
समकीत्‌ सुखडी बोट ॥ सोना गभारे सोचन नाडी, श्चारो निननी 
मृति रसाखो, चक्ेप्तरी रखवारी, ॥ ४ ॥ इति श्री सीद्धाचर्जीनीं 


योय संपुणे ॥ 
॥ अथ आटमनी थोय. ॥ 


॥ अहम जिनचद्रमभ नमी, अद्म महामद दुरे दमीए, 
दुेतिमाहे नव भमीए ॥ मदसेन नद्‌ भिनगण रमीए, अष्ट महाभय 
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अगीथारस दछ्रष्णे पारी ॥ १॥ नेमनाथने वारे नाणै, काः 
ण खंडनो राणो, वाघुदेद सुपराणो ॥ पर्रहने आरभ भरा 
एकदिन आत्तिम कथो ज्ञाणो, जिन ददन उजाणो ॥ नेमना 
कहे हित अणो,वरसे वार दिविस वखाणोपाङीभयां हुं शिवराणं 
अतित अनागतने वत्तमान; नड निननां हुआं कल्याण, अवर 
शह समान ॥ २ ॥ आगम आराधो भवि प्राणी, जेहमां तीर्थकः 
वाणी, गणधर देव कहाणी ॥ दोढसो कटयाणक्नी खाणी, ! 
अगिभारसनो दिन जाणी, इम कहे केव नाणी ॥ पुन्य ॒पापत 
जेह्‌ कहाणी, सांभरतां घुख छे ङुखाणी, तेहनी स्वरे निशां 
विया पूर्वेगत विरचाणी, अंग उपांग जे सूत्रे यौथाणी, सुतां रि 
श्ीवराणी ॥ ३ ॥ जिन शासनमां जे अधिकारी, देव देवी ने स. 
कित धारी, सांनिध्य करो संमारी ॥ धमे करे तस उपर प्याः 
निश्वक धपे करे घुविचारी, तेे परउपगारी ॥ बीड मैडण महाव. 
जुहारी, पाप पलां जिनने जुहारी, ङाङ्विनय हितकारी ॥ माहं 
जक्ष सिधाई्‌ सारी, ओआर्ग सारे घुर अधिक्रारी, श्री संयनां वि, 
-निवारी 1५1 इति मोन अगिआरसनी थोय. ॥ 


॥ अथ सिद्धाचर्नी थोय ॥ 


॥ सकर भैगर डीड युनि ध्याने, परभव धरत वदि 
दान, भविजन एह प्रधान ॥ मरुदेवाए जनमज दधो; इद्र सेः 
-आगम कीथो, वेस इख्खाग ते सीधो॥ सुनदा सु्मगरा राणी, परः 
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आत भरी पटराणी, प्रणवे ईद इद्राणी ॥ सुख विङसे रस अमीर 
गुने; पूरवनवाणए वार रेज, भसु जई पगले पने ॥ » ॥ अदि नदीं 
अंतर कोई एनो, केप वणेवीजे सखी गुण एनो, मोटो महिमा तेनो 
॥ अर्न॑ता तीर्थकर इण-गिरि अवे, विदरमान व्याख्यान दुणाके, 
दिरमरी दिर समजावे ॥ सकठ तीथं एरहीन ठाम, स्वे धम 
एज ध्यान, ए युज -आतमराम ॥ रे रे मूरख मनसुं युजे, पूजीये 
देव घणा शुने, त्ञाननी सुखडी युजे ॥ २ ॥ सोधन डंगर ईक 
रूपानी, अनोपम माणेक डंक सोनानी, दीसे देशं दधानी ॥ एक 
ईक युनि अणस्रण करता, एक डके मुनिव्रत तप करता, एक ईक 
उतरता ॥ सूरजङड जर्धिप गावो, मदीपानों कोट गमावो, तेनै 
ते सथुद्र निपावों ॥ सवाछाख शेञ्चनय महातम, पापतणी तिहा न रह 
रातम्‌, णतां पवि थाय आतम ॥ २ ॥ रमणिक सुइरु गढ रदी- 
यारो, नवखंड मर तीथे निहार, भविजन पाप पखाङो ॥ चोखा 
खाणने बाघण पोल, च॑दन तङावडी ओर्खाजोर, कचन भोरे 
अधो ॥ मोक्ष बारीनो जगजनस मोटे, सिद्धीसषछा उपर जई छोटो, 
समकीत घुखडी बोयो ॥ सोना गभारे सोवन नाडी श्चारो निननी 
मृति रसाली, चकेरी रखवारी, ॥ ४ ॥ इति श्री सीद्धाचरुजीनीं 
योय संपृणे ॥ । 


॥ अथ आटठममी योय. ॥ 


॥ अहम जिनचद्रभमभ नमीए अहम महामद दुरे दमीषए, 
दुगितिमांहे नव भमीए ॥ मसेन नद जिनशण रमीए, अष्ट महाभय 


५७ 
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भाव विस्मये, दुख दोहग निगमीए ॥ अष्ट मंगछ जस आगलराजे, 
चैद्र रुन जस चरणे छाजे, जग जस्त पडो वाने ॥ अष्ट कमे 
भट संकट भाजे, भरातिहायै आट विराजे, अष्टमी दिन तप ताज 
॥ १ ॥ अष्टापद जिनवरनां हद, नेहने प्रणमे अघुर सुरद, जस 
शण गाये नरद्‌ ॥ वैछित पणे सुश्तरु कंद, भाव भक्ते वंद जिनच॑द 
निम पाम आणंद॥ अतित अनागत ने वसमान, रण चोवीसी बहुतेर 
मान, तेह धरीये ध्यान ॥ परह उठी नित्य कौजे मान) दिन दिन 
चापे अति घण बान, अष्टमी दीन सुप्रधान ॥ २ ॥ सुखदाहि जिन 
वरनी वाणी, भाव सहित अति उरूटं आणी, ते नीसुणी यभ भाणीं 
1 मद मच्छर हरये सपराणी, सरस सुकोमल छुधा समाणी, अभि- 
नव गुण मणि खाणी ॥ चौद पूरते अंग अगिआर, दस पयन्ना उ- 
पांग बार, छ छदे युर सूत्र चार ॥ नदीने अनुयोग द्वार, ए सवि 
समयतणौ अधिकार, अमी दिन सुविचार ॥ ३ ॥ चंद्रपभ जिन 
सेवक जक्ष, विजयनामे ते प्रत्यक्ष, समकरित धारी दक्ष ॥ चउविह संघ 
तणा ने क्ष, तस कामित देवे सुदक्ष वारे विघ्र विपक्ष ॥ अषटमहा- 
` सिद्धि भोम अपार, अष्टदिगे कीरति विस्तार, सकर सनन परि 
वार्‌ ॥ अशरण अबलां दीन आधार, राज रत्नवाचक सुखकार 
अष्टमी पोसह सार ॥ ४ ॥ इति आटपनी थोय. ॥ 
॥ पजुसंणनी थोय. ॥ 
 ॥ पै पुण पुन्ये कीजे, सत्तरभेदी जिन पूजां रचीनजेः 
वाजिन नाद्‌ सृणीजे 1: परमावना भीफङनी कीजे, याचक जनने 
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दान दीजे, जीव अमारी कसजे ॥ मसुज जनम फर लहो 
ठीजे चोथ छह अह तप कीजे, स्वामीवच्छर कीजे, 
इम अद्टाहमहोच्छव कीजे, करपसूत्र॒ घर पधरावीजे, आदिनाथ 
पृजीने ॥ १ ॥ वडाकस्प दीने धुरी मंडाणः दश्च कलप 
आचार परमाण) नागक्षेतु वखाण ॥ पञ कीजे सूत्र भडाण) 
नयुथ्युणं होय प्रथम वखाण, मेधङ्कमार अदी गण ॥ दश्च अेरानो 
अधिकार, ईद्र आदेशे गभौपहार, देखे सुपन उदार ॥ चोथे सपने 
वीजो सार, सुपनपाटक आन्य दरबार, इम जीजं, जयक्रार ॥ २ ॥ 
चोथे वीर जनम वखाण, दिशि कुमर सवि ईदरने जाण, दिव्य प॑च 
षाण ॥ पारणे परिसह तपने नाण, गणधर वाद चोमासी परमाण, 
तिम पाम्यां निरवाण ॥ ए छे वखाणे कहीए, तेखाधर दिवसे ष 
ीए, वीर्चरि् एम सुणीए ॥ पास नेमि जिन अंतर 
सातः आमे षम येरा अवदात, घुणतां होये सुखात ॥ २ ॥ 
संबच्छरी दिन सहु नरनारी बारसें सूत्ने समाचारी, निपुणे अहम- 
धारी ॥ सुणीए गुर प्टावली सारी, चैत परवादी अति मनोहारी, 
भावे देष जुहारी ॥ साहमी साहमणी खामणा कीजे, समता रसमांदही 
सीरीज, दान संवच्छरी दीजे ॥ इम चकेषरी सानिध कीजे, ज्ञान 
विमसृरी जग जाणीजे, सुनस महोदय कीजे, ॥ ४. ॥ इति भरी 
पथुषणापवे स्तुति समाप ॥ 


॥ अथ श्री नंवपद्‌ ओढीनी थोय ॥ 
` अंग दश्च वधापुर वासी, मयणांसु श्रीपार खासी, सपकितः 
१७ । 
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घु मन वासी ॥ आदि निणेसरनी उदासी, भाव पूजा कीधी मन 
आसी, भावधरीं वीस्तवासी ॥ गित कोड गयो तिणे नासी, षुदि- 
धिषु सिद्धचक्र उपासी, थयो स्वगे निवासी ॥ आसो चैत्रनी परण 
मासी, पेम पूजा भक्ति विकासी, आदि पुरुष अविनाशी ॥ > ॥ 
केसर च॑दन मृगमद घोकी, दरखेष भश हेम कचोरी शुद्ध ढे 
अघोरी ॥ नव अविख्नी कीजे ओरी, आपो शद्‌ सातमथी खोरी, 
पूजो श्री जिन टी ॥ चह गतिनी महा आपद वचो, दुरगतिनां 
दुःख दूरे ढोरी, कमे निकावेत रोढी ॥ क्रोध कषाय तणा मद्‌ 
रोरी, जिम शिव रमणी भरम भोगी, पामो युखनी ओगी ॥ २॥ 
आसो घुदी सातम सुविचारी, चैत्री पण चित्त्य निरधारी, नव 
आविखनी सारी ॥ ओली कीने आढठस वारी, पुनिम रगे सचित्त 
परिहार, देहे देव जुद्ारी ॥ पडिकमणा वे कीजे धारी, सिद्धचक्ः 
पूजो सुखकारी, भी सिद्धांत मजारी ॥ भरी जिन भाषित पर उप- 
कारी, नवपद जाप जपो नरनारी, जिम रहो सुक्तिनी वारी ॥ ३॥ 
श्याम रमर सम वेणी कारी, अति छंदर सोहे सुकमाटी, जाणों 
सज परारी ॥ जलद चक्र धरे रूपारी, भ्रीनिन श्ासननी रखः 
वारी, चक्रेश्वरी मे भारी ॥ ने ओरी करे उनमारी, वेदनां विधन 
इरे सा वारी, सेवक जिन संभाली ॥ उदय रत्न कहे आसन वारी 
जे जिन नाम ज्ये जपमाङी, ते धर नित्य दिवारी ॥ ४॥ 


॥ थंभण पाश्वेनाथनी स्वति ॥ 
॥ स्थमण पुरषर पास निर्णदो, अश्वसेन ङक कमर दिणंदो, 
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-आमोढी अमव केदो ॥ मोहराय शिर पाड दंडो, तिहुअण जास परताप 
-अखंडो, भविअण मन आणदो ॥ भव भय भीड भि परे च्रे, मन 
चित सवि संपद पुरे, भञुकर मोरी सारो ॥ वरुणज कीए पश्चीम्‌ 
स्वामी, निणे आराध्यो तं श्षीरनामी, वर रक्ष इग्यारो ॥ १॥ 
एसी सदस संबच्छर भूतरु,सेव्यो स्वामी हीयडे निरमरूऽवासग विसद्‌ 
स्वामी ॥ पञ पृञ्यो ते परमेश्वर, सातमास नव दिवस निरतर, दक्ष 
रथ नदन रामो ॥ केतो ए कार प्रथम हरी ध्यायो, द्वारिक नगरी 
प्राछर आयो, पृञ्यो देव मोरायों ॥ द्वारिका दाह नर रीओं, 
-सागरदत्त शेरे संग्रीओ, कांति नगर मोश्चासे ॥२॥ नागान जोमी 
ते छीयो, सेदी तट तेहनो रस क्षीधो, त बीण अवर न वीये ॥ उवं 
नदौय वहे वरसि, तुम उपर घणा वेयु बारे, गाय क्षरे सीर 
खीरो ॥ अभयदेव सूर तिद्रं जाण्यो, भूंय भीतरी उप्र आण्यो 
ते तस दीधी देहो ॥ थंभण पुरवर भसादे बेटे, नयणानंदण जग 
सहु दीटो, नीख वन जिम मेहो ॥ २ ॥ गुजरधर जव जवणि घस 
कीय, खंभनगर ते तेयअरकीय, पुहविरो प्रगट परमाणो ॥ आद 
तुमा जग कुण जाण, मतवीण माणस कीज वखाणे, हपीण 
सहज अयाणो ॥ कामधन तिं पत्तधरंगण, करयरु चदीयो कर 
िताप्रण, फटीयो अमर वीसाछो ॥ देव दयालु भावटठ भनण, जे 
सुठे सेपत पुर मंदण, श्री पाश्वेनाथ चोसारो ॥ ४ ॥ 


॥ अथ नंदिर स्वति ॥ 
॥ सजयाति सतामीशः शांतियेदल्निनतामरः । प्रकट सकु- 
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येदैकी रत्नांडरभकरोरवत्‌ ध्वन पृषदनुच्छयः शंकेय दास्य ठह 
स्तरुणाकिरणोपेतः कोपान्‌ मृगांकगणोडरूणः ॥ १ ॥ श्िवपथः 
कथां तथ्या्तीथाधिपाः पथयंतु नः पृथुल्दवथं द्राक्कुर्वत्‌ शथांच भव- 
न्यथां मणि धरनि मिषाचेषा माज्जुः पतंति पदोरदौ विमरमनरसा- 
चेतांसि श्रीजिना; भ्रजयंतुते ॥ २ ॥ निनपतिमतक्षोणिगाथ भका- 
शयनाथत्ता मयि मपि शुचिः स्वगोपांगी सुवणेमणी निधिः विदित 
चरितोऽप्तोके छोकः सदर्थकदर्थितः भतिभरगप्रटः स्तु्यस्तुत्यातु 
शासन दक्षनः ॥ ३ ॥ गरडसुकृतित्राणो दतोध्वद्चात्यारुण, 
तरदशादृष्टः कारः भकंपदरा तुरः पद वर्गता शक्तो युक्तं सदंड 
धरोघुना विनचित मिमधन्ये मन्यं जन सुखीनै ऊर ॥ ४ ॥ इति 
भरीकशंतिनाथ स्तुतिः ॥ 


॥ कृतजलधरधाराधोरभेारुदधेदशे जयति जयति कायोत्म 
कारे सपाश्वैः किमु क्रमरस्तमभो नूनमाक॑ठेमेतां जनेयत्ति जनररका 
कातिकांतांगर्क्ष्मीः ॥ १ ॥ च्रिदश्षरचितहेमां मोजवद्धपरचारा 
विहरण सवि येषां सूचयत्यैदिपन्नाः विमरकमल्जाटं निजेत तेन 
्ास्पान्हति शिरसि सोऽनेन वगः पुनातु ॥ २ ॥ समवसरण- 
भूमौ यानि श्चम्यामरेदा दधति पुकनाछ चित्रवित्तस्वाचित्ताः । उप 
शमरससारासारधारच्छटाभि; प्रकरितपुर्का किं जेनगी;ः सा- 
सुनातु ॥ ₹ ॥ नमदमरपुरघ्ीपूरिभारग्रनागरन्मृगमदपद्‌ द॑भा- 
रपाद्षीटे दधौ या नतजनपठनावच्छेदि कमभि वध्वा विनथे- 
नि मयि सा गीजोडयनाङ च्छिनत्त।। ॥ इति पाश्वेनाथ स्तिः ॥ 
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॥ सुद्रोजिद्रयोगीन्द्र हृदध्यायपानं परिष्वस्तमानं सुरेगीयमार्नं 
न्छसन्पानवामानबामा न मान, मने वद्धमान भने वद्धेमाने ॥ २ ॥ 
निनादीक्ष खेखानतालेषछेखा नतरेषदाषपदाषांरख्खा स्मता 
-येन त निः प्रतीपं भरसीत्य कठं कोम कोमलं कोप्यरं स्यात्‌ ॥२ ॥ 
महावीरवाणीगुणोवरण्यो वणे; सकन नाकरणितो येन तूण । स- 
धृणन्पहामाययां मन्यतते सारस॑सारसंसारसंसारसार ॥ ३ ॥ सुधमो 
-सुराणाम्धीशः शचीनां शुचिपेधनमारे साख्यं विहाय । निनाधात्ा 
विधौ यः प्रसक्तो सुदेवः सदेवः सदेवः सदव ॥ ४ ॥ इतिश्री 
-मदावीर स्तुतिः ॥ 


॥॥ दीवे नंदीसरम्भी चडउदिशि चरी अंजणा भानरिदा 
-तेितो वाविमञ्ज्ञो ददिषहगिरिणो सयवण्णातवेव दुष्टं दोण 
-पितेसि सदर रइकखा अंतरे यदोदो, बावण्णातस्थातिल्थे सुरवरं 
-भवणा ते घुर्वदे निणिदे ॥ ९ ॥ मेरूण पंचर्मभी कुरु तरु सुतद्या 
नागदं तेसुयारे, वेय खुचनैदिसरवरिचनगे सासया सुप्यसिद्धा 
चरूलारेसुं नगे कुलगिरि उवरि डरे माणुसाणं सेर सीमाकरेजे 
जिण भवणष्धिया ते निणेसा जयतु ॥ २ ॥ जतीयाणा ग्य॑मी भव- 
जरृटि तरी सन्नि्हंवटमाणे कले तित्थंकरे दि अगिय रससम 
भासि अच्छओोतं भव्वाणं युखूखहेखं गणदहररईय सुत्तउवारसंगं 
सुत्त अनाणधते हरउ मह सया सासयं सव्वरोए ॥ ३ ॥ सोरम्मि 
दाईणो जे तियस गणजुजा पंचहा जोहसीया, वत्तीसं वितरिंदा सुर 
भवणय्या द्वदेविई ज॒त्ता पायार्ङिदाई्‌ बीसं चमरपमभिणो पम्प्‌ 


॥॥ 
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कञ्ज यस्स, सब्वेसंयस्स पिग्ध णाक सुमिरिया सुपसन्ना दरः 
॥ ४ ॥ नेंदौन्वरदपमदहीपरत्नारकारसारा निन चैत्यवाराः 
भमोद मेद च्विहृदेतिनूताः युः प्रसाद निन दशनेन ॥ १ ॥ इहिः 
शरी नंदीश्वर स्तुति ॥ 


॥अयथ श्रीशोभनमुनिकृता चलुर्विंशतिनिनस्वतिः॥ 
॥ अथ ऋषभनजिनस्तुतिः ॥ 


॥ भन्याम्मोजविबोधनकतरणे विस्तारिकमोवखी रम्भासापेन 
नाभिनन्दन महानष्टापदाभाघुरैः । भक्तया बन्दितपादपद्मविदुषां 
संपादय परोच्दनितारम्भासाग जनाभिनन्दन . महानष्टापदाभासुरैः 
॥ १ ॥ ते वः पान्तु जिनोत्तमाक्षतसजो नाचि्िपुयेन्मनोदारा- 
विश्रमरोचिताः सुमनसो भन्दारवा राजिताः । यत्पादौ च धुरोः 
[न्विताशुरभयाक्रुःपतन्त्योऽम्बरादाराविश्रमरेीिताः - सुमनसो 
अन्दारषासीजताः ॥२। शान्ति -बस्तुयुतान्मिथोऽनुगमनादन्नैगमाचैनेये- 
रपनोभ जनहेऽतुखं छितमदोदीणोङ्नारं इतम्‌ । . तदुज्येनगतां 
जिनैः भवचनं शप्यत्छुवायावरीरप्ोभञ्नत्तिलाश्छतमदो; दीणोङ्ग- 
जातम्‌ ॥ ३ ॥ षीतांगुलिषि यत्र .नित्यमदुषद्रन्धान्यधूलीर्कणा- 
नखी केसरणर्सा सयुषदिताह्य चरामरीभासितां | पायाद्रः तदवता 
निदधती ततरान्नकान्ती क्रमौ नारीके सरङालर्साः समुदिता.शुघ्रा-ः 
सरौभासिता ॥ ४॥ ८4, ५ । | 


प 


॥ इति सषमाजर्नस्तुतिःः.॥ 
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॥ अथाजितनाथस्तिः ॥ 


॥ तमनितमभिनोमि यो विराजद्रनघनमेरूपरागमस्तकान्तः 
म्‌] निजजननमरोस्सवेऽपितष्टावनधनमेर परागमस्तकान्तम्‌ ॥ १ ॥ 
स्तुत्‌ जिर्ननिवह तमर्तितप्ताध्वनदसुरापरवेण वस्तुवन्ति । यममरपर्तयः 
भरगायं पान्वध्वनदसुरामरवेणव स्तुवन्ति ॥ २ ॥ वितर वसति 
बिलोकबन्धो गम नययोगततान्तिमे पदे हे । नूनमत विततापवगे- 
वीयीगमनययो गततान्ति मेऽपदेहे ॥ ३ ॥ सितशङ्कनिगताशु मान- 
सीद्धात्तततििरंमहमा सुरानिताशम्‌। वितरतु दधती पवि क्षतोय- 
तततिपिरं मदभादुराजिता शम्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ इस्यजितनाथस्तुतिः ॥ 


॥ अथ संभवजिनस्वतिः ॥ 
„ ॥ निर्भिन्नशनुमबभय रै भवकान्तारतार तार ममाम्‌ । 
त्वतर्‌ जातजगत्रय श्ैभमव कान्तारतारममारम्‌ ॥ १ ^ 
आश्रयतु तव भरणतं विभयापरपारमारमानमदमरेः । स्तुतरहित 
जिनकदम्बक विभयापरमार मारमानमपैरः ॥ २ ॥ निनराज्यां 
रचितं स्तादसमाननयानया नयायतमानम्‌ । शिवश्चमेणे मतं दधदस- 
मननयानयानया यतमानम्‌ ॥ ३ ॥ श्रुङ्खलभूृत्कनकनिमा याता- 
मसमानमानमानवमदितापू । श्रीवजश्रङ्खलां कनयातामसमानमान- 
मानवमाहेताम्‌ ॥ ४ ॥ । 
1 इति संभवनिनस्तुतिः ॥ 


( २६४ ) 


॥ अथामिनन्दननिनस्वतिः ॥ 


स्वमञयुभान्यभिनन्दन नन्दिता सुरवधूनयनः परमोदरः । 
स्मरङ्सन्द्रावदारणक्रसारे नूषुरवधूनयनः परमादरः ॥ > ॥ 
जनवराः भयतध्वमितामया मम तमोहरणाय महारिणः । प्रदधतो 
सुवि विन्वजनीनता ममतमोहरणा यपहार्णः ॥ २ ॥ अघुमतां 
सृतिजात्यहिताय यो जिनवरागमनो भवमायतम्‌ 1 भर्घुतां नय 
निमाथेताद्धता जिनवरागमनोभवमायत्‌ ॥ ३ ॥ विशिखश्ङ्खलुषा 
धलुषास्तस त्मुराभेया ततनुन्नपहारिणा । परिगतां विशषदामिह रोदिणी 
सुराभियातततुँ न महारिणा ॥ ४ ॥ 


इत्यभिनन्दनजिनस्तुतिः । 
॥ अथ सुमतिनजिन स्वति. ॥ 


मदमदनरदित नरदित सुमते सुमतेन कनकतोरतोर । दम 
दमाय पाक्य दरादरातिक्षतिक्षपातः पातः ॥ १॥ विधुताराः 
विधुताराः सदा सदाना निनानिताघाताधाः । तटुतापातुतापा 
दिता दितमानवचिभवा विभवाः ॥ २ ॥ मतिमति जिनरानजि नरा- 
हितेदिते रुचिततरचि तमोहे मोहे । मतमत नूनं मूनं स्मरास्मरा धीर- 
धीरसुमतः भुमतः ॥ ३ ॥ नगदामानगदा मामहो महो राजं राजिः 
तरसातरसा । घनघनकाटी कारी वतावतादूनदूनसत्रासा ॥ ४ ॥ 


1 इति सुमतिजिनस्तुतिः ॥ 


(रद) 


॥ अथ पदाप्रमनजिनस्व॒तिः ॥ 


पादद्रयी दङितप्नमृदुः पमो युन्धुदरतामरसद्‌ामरतान्तपात्री) 
-पाडषभी भविदधातु सतां वितीणे स॒न्सुद्रतामरसदा मरतान्तपात्री 
॥ १॥ सा मे मति विततुताजिनपङ्निरस्त सुद्र गतामरसमाघुरम- 
ध्यमा्याम्‌ । रत्नांुभिविदपती गगनान्तराल सुद्रागतामरसमाघ्वरमः- 
ध्यगायाम्‌ ॥ २ ॥ श्ान्तिच्छिदं जिनवरागममाश्रयाथं माराम मा 
-नम छसन्तससंगमानाम्‌ । धामाभ्िमं 'मवसरित्पतिसेतुमस्त माराममा- 
-नपलतसतमस गमानाम्‌ ॥ > ॥ गान्धारि वनज्नयुसछे जयतः सथीर्‌ 
पाताङसक्छुवख्यावलिनीखमे ते । कीतीः करभणयिनी तव ये निरुद्‌ 
-पातारुसत्कवर्या बलिनी रमते ॥ ४ ॥ 


॥} इति पदमपरभजिनस्तुतिः ॥ 
॥ अथ सुपाश्वजिनस्वतिः ॥ 


तनति छतवान्यो जन्तुजात निरस्त, स्मरपरमदमायामान- 
-बाधायदास्तम्‌ । छुचिरमपिचरुत्यै चित्तटततः सुपा स्मर पर्मदमाया 
मानवाधाय शस्तम्‌ ॥ १ ॥ व्रजतु जिनततिः सा गोचरं चित्ततः 
सदमरसताया बोऽधिका मानवानाम्‌ । पदञुपरि दधाना वारिजानां 
व्यहाषीं त्सदमरसदिता या बोधिकामा नवानाम्‌ ॥ २ ॥ दिष्दुप्ष- 
मसौख्यं संयतानां सदैवो ₹ जिनमतय॒दारं काममायापहारि । जन- 
नमस्णरीणान्वासयन्सिद्धवासे ऽरुजि नेमतमुदारे काममायामहारि 


^ ५ =, 
[र ` कव ॐ 1 


(२६६) 


। ३ ॥ दधति रविसपतनं रत्नमाभास्तमास्वन्नवधनतरवारं वा 
रणाराव्णाम्‌ । गतवति विकरत्याीं महामानसीषटा ज्नव धनतरवारिं 
वारणारावरीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ इति सुपाश्वेजिनस्तुतिः ॥ 


॥ अथ चन्द्रमभजिनस्त॒ति ॥ 


तुभ्यं चन्द्रमभ जिन नमस्तामसोञ्जम्मितानां हाने कान्ता 
नटसमप दयावन्दितायासमान । विद्रत्पङ््या भ्रकटितपृथस्पष्टरान्तह- ` 
तूहानकान्तानरसमदया बन्द्तायासमान ॥ १ ॥ जीयाद्राभिननि- 
तजननञ्यानिदहानिनिनानां सत्यागारं जयद्‌मितरक्सारावन्दावता 
रम्‌ । भन्योद्धृस्या सुषि कृतवती या वहद्धमेचक्र सत्यागा रज्ञयद्‌- 
द्मितसक्सा रविं दावतारम्‌ ॥ २ ॥ पिद्धान्तः स्तादादेतहतयःऽख्याः 
पयद्यं जिनेन्दरः सद्राजीवः स कविधिषणापादनेऽकापमानः । दक्षः 
साक्ताच्छर्वणचखकेये च मोदाद्विहायः- सद्राजीवः सकविषिषणापाद्‌- 
नेकोपमानः ॥ ३ ॥ वजाङ्करयङ्कुलिरशुख विधत्स्व अयत्न स्वाय 
त्यागे तनुमद्वने देमतारात्तिमत्ते । अध्यारूढ शशधरकरण्वतमास 
द्विपेन स्वायत्यागेऽतनुमदवने हे ऽपमतारातिमत्त ॥ ४ ॥ 

॥ इति चन््रमभुजिनस्तुतिः ॥ 


॥ अथं सुविधिलिनस्वतिः ॥ 
॥ तवाभिद्धादधे खविधिविषेयात्स माघुरारीनतपा दयावन्‌ । ' 


( ९६७ ) 


यो योगिपङ्या प्रणतो नभः सस्सभाघुराङीनतपाद्याचन्‌ ॥ १ ॥ 
या जन्तुनाताय हितानि राजी साराजिनानामरपदमालम्‌ । दिश्या 
नदं पादयुग दधाना सारानिनानामल्पग्रमालम्‌ ॥ २ ॥ जिनिन्द् 
भुङ्ख; भ्रस्भः गभीराय भारती श्षस्यतमस्तवेन । निनाश्चयन्ती मम 
शम दिश्यात्‌ शुभारतीशस्य तमस्तवेन ॥ २३ ॥ दि्यात्तवाश्ु ज्वङ- 
नायुधारपपध्या सिताक्रं भरवराङुकस्य । अस्तन्दुरास्यस्य श्चोर्पृष्- 
- मध्यासिताकम्पवराङ्कस्य ॥ ४ ॥ 


॥ इति सुविधिजिनस्त॒तिः ॥ 


॥ अथ शीतलजिनस्वुतिः ॥ 


जयति श्ीतरतीथेटृेतः सदा चलनतामरते सदं घनम्‌ । 
नवकमम्बुरुहां पथि सस्पृरचलनतामरससद खनन्‌ ॥ १ ॥ स्मर 
निनान्परिवुन्ननरारजाजननतानवतोद यमानतः । परमनिष्टेतिशमेकृतो 
यतो जने नतानवतोऽदयमानतः ॥ २ ॥ जयाति करिपत्तकरपतरूपमं 
सतमसारतरागमदारिणा । पथितमन्न भिनेन मनीषिणापतमसा रत- 
रागमदारिणा 1 ३ ॥ घनसचिजंयताद्भुवि मानवी गुरुतरा विहता- 
मरसंगेता । कृतकराञ्लवरे फटपत्रभागुरुतरा विहतामरसं गता ॥८॥, 

॥ इति शीतरुनिनस्तुतिः ॥ 


॥ अथ श्रेयांसाजनस्वतिः ॥ 
` कुसुमधलुषा यस्मादन्ये न मोदवशं व्यधुः कमरसशश्ां 
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-गीतारावा डादधि तापितम््‌ । परणमतततमां द्राकशरेयांसं न चाहृत 
यन्मनः कमरुसदृशाङ्गी तारा वावरद्यितापि तम्‌ ॥ १ ॥ जिनवर- 
ततिजीवाटीनामकारणवत्सलासपदमदितामारादिष्टा समानवराजया । 
नमदमृतसुक्पङ्क्तया युता तनोतु मति ममासमदमाईैतामारादिष्ट 
समानवराजया ॥ २ ॥ भवजर्निधिश्राम्यज्न्तु्रनायतपोत दै ततु 
मतिमतां सन्नाशानां सदा नरसंपदम्‌ । समाभिरूषतामरैनाथागमान- 
चभूपतिं तनुमति मतां सन्नाशानां सदानरस॑ पदम्‌ ॥ ३ ॥ धृतषवि- 
-फटाम्षारीयण्टेः करैः कृतयोधित भरजयतिमहा काठीमत्यीधिषपडनरा- 
निभिः । निजतनुखुतामध्यसीनां दधस्यपरिक्षतां पभरनयति महकाञी 
-अत्योधिषं कजरानिभिः ॥ ४ ॥ 


॥ इति ्रयांसजिनस्तातिः ॥ 
॥ अथ वासुप्रूज्यजिनस्तिः ॥ 


॥ पूज्यश्रीवापुपज्याद्टानिन जिनपते नूतनादित्यकान्तेऽपा- 
यासंसारवाप्तावन चर तरसाली नवाङानवाहो । आनम्रा जायतां 
श्रीपरभवभयाहिश्रतीमक्तिभाजामःयासंसारवासावनवरतरसादीनवाः- 
रानबाहो ॥ ९ ॥ पूतो यस्पादपांयुः शिरसि सुरततेराचरच्चूभशोभां 
या तापत्रास्माना प्रतिपद्मवतीदहार ताराजयन्ती । कीर्तेः कान्त्या 
ततिः साप्रविक्रेरतुतरां जैनराजीरजस्ते यातापन्नासमानापभतिमदमवती 
` शारताराजयन्ती ॥ २ ॥ नित्यं हेतूपपत्तिप्रतिदतक्कमतपोद्धतध्वान्तव- 
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न्धापापायासच्मानामदन तव सुधासारहव्या हितानि ॥ बाणी नि- 
बोणमागेमणयिपरिगता तीथेनाथक्रिषान्पे पापायासता्यमानामदनत 
चघुधासार हयादहितानि ॥ २ ॥ रक्षः धुद्ररहादिभरतिहतिशमनी 
वादितन्वेतभास्वत्सन्नाडीकासदा ्ापरिकरसुदितासाक्षमाखा भवन्तम्‌॥ 
या भ्रीश्चान्तिदेवी जगति जनयतात्‌ कुण्डिका भाति यस्याः सननारीका 
सदाप्ता परिकरमुदिता सा क्षमाङा भवन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ इति वाघुपृञ्यस्तुतिः ॥ 
अथ विमलनिनस्ततिः 


॥ अपापदभरुं घने श्षमितमानमानो दितं नतामरसमासुरं 
विमरमाख्यामेदेतम्‌ । अपापदमरंषनं श्षमितमानमामोहितं न 
तामरसभासुरं विमर्माख्यामोदितम्‌ ॥ १: ॥ सदानवष्ुराजिताः 
असमरा जिना भीरदाः क्रियघु रुचिता ते सकलभा रतीराः 
यताः । सदानचसुराजेता अपराजिनाभीरदा क्रिया रुचितासु ते 
सकरभारतीरा यता; ॥ २ ॥ सदा यतिगुरोरहो नमत मानवैराश्चतं 
मते वरदमेनसा रहितिमायताभावत्तः । सदायति गुरोरहो न मतमा- 
नैर चिते मतै बरदमेन सारदहितमायता भावतः ॥ ३ ॥ भभा 
तयुतामरुं परमचापङा रोदिणी सुधावुरभीमना सये समभाक्षपाले- 
हितम । भभानितलुतामलं परमचापङारोदिणीः उधावसुरभीमनामयि- 
सभा क्षमारे दितम्‌ ॥ ४ ॥ 

॥ इति विपर्जिनस्तुतिः ॥ 


( २७० ) 
वि + तजि (> 
अथ अउनन्ताजनस्छतः 
॥ सकरुधोतसहासमेरवस्तत्र दिशषन्त्वभिषेकजरषवाः । 
-मतमनन्तजिनः सलपितो्धसत्सकर्धोतसहासनमेरवः ॥ १ ॥ मम 
-रतामरतेवित ते क्षणभद निन्त जिनेन््रकदम्बक । वरद्‌ पादयुगं 
गतमङ्गताममरतामरसे विततेक्षण ॥२ ॥ परमतापदमानसजन्मनः भियः 
पद भवतो भवतोऽवतात्‌जिनपतेमेतमस्तजगत्रयीपरमतापद्मानसजन्मृनः 
॥ ३ ॥ रहितषुचतुरङ्गमनायकं, दिशतु काश्चनकान्तिरितच्युतो । 
शतधनुः फर्कासिशया कर रसितमुचतुरं गमनाय कम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ इत्यनन्तजिंनस्त ति; ॥ 


अथ श्रीधमंजिनस्ठतिः 


नमः श्रीधरे निष्करमोदयाय मदहितायते। मलयामरेन्रना- 
गेन्ैदेयायमदहिताय ते ॥ १ ॥ जीयान्िनोधो ध्वान्तान्तं ततान छस्‌- 
मानया। मामण्डलत्विषायः सततानश्मानया ॥ २ ॥ भारति 
द्राग्निनेन्द्राणां नवनौरक्षतारिके । संसाराम्भोनिधावस्मानवनो रक्ष 
तारिक ॥ ३ ॥ केकिस्था चः कियाचच्छक्तिकरा ऊाभानयाचित। । 
-अन्निमूतनाम्भोजकराङ।भा नयाचिता ॥ ४ ॥ 


इति श्रीधमेजिनस्तुति; । 
अथ शान्तिनाथजिनस्ठतिः । 
राजन्त्या न्वप्ररागरचिरः पादेरजिताऽष्रापदद्रिऽकोपत 


( २७१) 


जातरूपविभया तन्वाये धीर क्षमाम्‌ । बिश्त्यामरततेव्यया जिनपते 
ओशान्तिनाधास्परेद्रेकोपहु त जातरूप विभयातन्वायेधी रक्त माम्‌ ॥१॥ 
ते जीयाघुरविद्विषो जिनष्रषा मारं दधाना रजोराज्या मेदुरपारिजा- 
सुमनः संतानकान्तां चिताः ॥ कीत्यो कुन्दसमसिषेषदपि ये न 
ाप्लोक्रतरयीराञ्या मेदुरपारिजातसुमनः संतानकान्ताश्चिताः ॥>॥ 
जेनेनद्र मतमातनोतु सतन सम्यग्दशां सदगुणाङीरखामे गमहारि 
भिननमदंन तापापह्ामरम्‌ । दुनिमेद निरन्तरान्तरतमोनिनीि 
पयुसटीमङ्गमहाशिमिन्नमदन्तापापहधापरसम्‌ ॥ २३ ॥ दण्डच्छत्र- 
कमण्डलरानि कलयन्स बह्यशा्तः क्रियात्सत्यज्यानिशमीक्षणनकश- 
(मिनोय॒क्ताक्षमाङिषहितम्‌ । तप्ता्टापद्पिण्डपिङ्गलरुचिर्योऽधारमन्भू- 
उतां संत्यज्यानिरमीक्षणेन शमिनो सुक्तक्षमालीदहितम्‌ ॥ ४ ॥ 


इति श्लान्तिनाथजिनस्तुतिः। 
अथ कन्युनाथजिनस्ततिः 


भवतु मम मनः श्रीङ्न्युनाथाय तस्मायमितसमितमोहाव- 
पमितापायह्यः सकरुभरतमतोभूज्निनोऽप्यक्षपाश्ायमितशामेतमाहायाः- 
-पितापायहुधः ॥ १ ॥ सकखजिनपतिभ्यः पावनेम्यो नमः सन्नयनर्‌- 
वरदेभ्यः सारवादस्त॒तेभ्यः । समाधिगतसुतिभ्यो देषहन्दाद्ररोयोनयन 
रबरदेभ्यः सारवादस्तु तेभ्यः ॥ २ ॥ स्मरत ॒विगतमुदं जेनचन्दरं 
चकासत्कविपद्गममङ्ग हेतुदन्तं छतान्तम्‌ । द्विरदमिव सथुवहान- 
मागे धुताधिकविपदगमभड्ग रेतुदन्तं ृतान्तम्‌ ॥ ३ ॥ प्रचरूदबि- 


_ जजर भ [9 


( ५७२) 


ररोचिश्वारूगान्ने सपुचयत्सदसिफलकरामेऽ भीमहापेऽरिभीते । सपदि 
पुरषदत्ते ते भवन्तु भसादाः सदसि फलफरा मेऽभीगदमसेरिमीते ॥४॥ 


इति ऊन्थुनाथाजिनस्तुतिः । 


अथ श्रीअरनाथजिनस्वतिः। 
व्यमुचश्चक्रवािलक्ष्पीपिह तृणमिव यः क्षणेन तं सन्नपदम- 
रमानससारमनकपराजितामरम्‌ । दतकरपौतकरान्तमानमतानन्दित- 
भरूरिभक्तिभासेदनमरमानसंसारमनेकपराजितामरम्‌ ॥ १ ॥ स्तौति 
समन्ततः स्म समवस्ण भूमौ यं सुरापदछिः सकठकलकलापकि 
त्ापमदारुणकरमपापदम्‌ । तं जिनराजविसरमूलासिततजन्मनर नमा- 
म्ये सक्रलकला कलापकङ्ितापमदारूणकरमपापद्म्‌ ॥ २ ॥ भीम- 
महाभवान्धिमवभीतििभेदे परास्तषिस्फुरत्परमतमोहमानमतनूनमरं 
घनमघवतेऽहितम्‌ । जिनपतिमतमपारमत्यो मरनिदैतिरभेकारणं परम- 
तमोदमानमतनूनमलष्भुनमयवते हितम्‌ ॥ ३ ॥ यान्न विविनवणोविन- 
तास्मजपुष्मधिष्टिता हुतात्समतनुभागविङृतधीरसमदवेरिव धामहारि- . 
भि; । तडिदिव भाति साध्यधनमूधैनि चक्रधरास्त॒सायुदेऽ्तमतभा 
मवि ृतधीरसमदवेरिवधा महारिभिः ॥ ४॥ 
इत्यरनाथनिनस्तुतिः । 
अथ मलिनाथजिनस्वातिः । 
लदंस्तँ भवितर मिना मे भरियङ्करोचिररुचिरोचितां वरम्‌ । 
विडस्वयन्वररुचिपण्डरोज्ञ्वछः भिये गुरोऽचिररचिरोचिताम्बस्मर १ 


वम 


( २७३ ) 


जवाद्रतं जगदवतोा वपुच्यथाकदम्बकैरवकषतपत्रसैपदम्‌ । जिनोत्तमा- 
न्तत दपतः सजे, स्फुरस्कदम्बरेरषश्षतपत्रसपदम्‌ ॥ २॥ स 
सपद दिश्षत॒ जिनोत्तमागमः) श्रमावदहननतवुमोदरोऽदिते । स चित्तभू 
क्षत इद येन यस्तप शमा वदन्नतनुतमोहरोदिते ॥ २ ॥ द्विपं गतो 
हृदि रमतां दपभिया, भभाति मे चकितरहरिषिवि ने । वराये 
करूतवरसतिथ यक्षराट्‌, प्रभाति पेचकितदररिद्रिपननगे ॥ ४ ॥ 


॥ इति मद्धिनाथाजेनस्तुतिः ॥ 


॥ अथ सुनिसुत्रतनिनस्व॒तिः ॥ 


॥ जिनमुनिसुचतः समवताज्ननतावनतः, समुदितमानवा धन- 
मलोभमतो मवतः । अवानिविकीणेमःदिषत यस्य ॒निरस्तमनः- 
समुदितमानबाधनमखो भवतो भवतः ॥ १ ॥ प्रणमत्ते जिनव्रनमपार- 
वि्ारिरजो, दरुकमखानना महिपधाम भयासमरक्र । यमतितरां 
सुरेनद्रवरयोषिदिर-षरिलनोदलकमरा ननाम दिमधामभया समरुद््‌ ॥ 
॥ २ ॥ सवमवनतान्िनोत्तमङ्ृतान्त भवाद्विदुषोऽव सदनानुमासंगमन 
याततमोदयितः । हिवदखसाधकं स्वभिदघत्पुधिथां चरणं, वसद्नु 
मानसं गमनयातत मोदयित; ॥ ३ ॥ अधिगतगोधिका कनकरुक्तव 
गोयुचिताङ्कपमरुकराजिमतामरसभास्यतुरोपछृतग्र । मृगमदपत्रभङ् 
तिङकेवेदने दधती, कमलकरा जितापरसभास्यतु रोपदृतम्‌॥२॥ 


॥ इति सुनिसुव्रताजेनस्तुतिः ॥ 
१८ 


न र ^ 


( २७४ ) 
॥ अथ नमिनाथनिनस्वतिः ॥ 


॥ स्फुरद्विुत्कान्ते परविकिर वितन्वन्ति सततं, ममायासं 
चारो दितमद नमेऽधानि छपितः । नमद्धव्यश्रेणीभवभयभिदां हय- 
चचसा-पमायासंचारोदितमदनमेघानि पितः ॥१॥ नखांद्यभेणीभिः 
कपिशितनमन्नार्विमुङ्कटः, सदा नोदी नानापयमरूमदारोरिति तमः । 
धचक्रे विश्व॑ यः स जयति जिनाधीरनिवहः, सदा नो दीनानामयपल- 
मदरिरिततमः ॥ > ॥ जटज्यारव्याघ्ञ्वछनगजरुग्रन्धनयुधो, युरु- 
बोहोऽपातापदधनगरीयानसुमततः । कृतान्तच्ासीषट स्फुटविकष्तुभ- 
मितिभा-य्वोहो पाता पदधनगरीयानसुमतः ॥ ३ ॥ विपक्षव्युहं वो 
द्ख्यतु गदाक्षावदिधरासमा नाङीकारीविक्ञदचलना नालिकवरम्‌ । 
समध्यासीनास्मोभ्रृतधननिमाम्भोधितनया-सपानाटी काटी विशद- - 
चरुनानाङिकवरभ्‌ ॥ ४ ॥ 


शि 


॥ इति नमिनाथनजिनस्त॒तिः ॥ 


( १ 


॥ अथ नेमिनाथजिनस्वतिः ॥ 


॥ चिक्षेपोजितराजकं रणमुखे यो छक्षसख्यं क्षणाशदक्नाम 
जन-भास्षमानमहं राजीमतीताप्रदभम्‌ । तं नेमि नम-नघनिरतिकरं 
वक्रे यदूनां च, यो, दक्षामञ्ननभासमानमद' राजीमतीतापदम्‌ ॥२॥ 
भात्राजीन्नितराजका रज इव ज्यायोऽपि राज्यं जवा-चा संसारमहादः- 
धावपिदिता शास्रीविहायोदितम्‌ । यस्याः सवेत एव सा हरतु नो 


( २७५ ) 


-राजी जिनानां भवा-यासं सारमहोदधावपिहिता शास्रीविदहायोदितम्‌ 
॥ २ ॥ कु्वीणाणुपदाथदरनवशाद्धास्वलमायास्षपामानस्या जनछ्‌त्त- 
मोहरत मे शस्ताद शोका । अक्षोभ्या तव भारती जिनपते 
ओन्पादिनां वादिनां मानत्याजनङृत्तमोदहरतमेश स्तादरिदरोशिका ॥३॥ 
इस्ताङम्बितचूतटुतकायस्याजनोऽभ्यागमम्बिरतिदि्वासे विततास्र- 


'पाद्परतांवाचा रिपुत्राषृत्‌। सा भूतिं ितनोतु नोऽुनरुचिः सिदेऽ- 
'धिरूढोह्टसद्वि्वासे विततास्रपादपरताम्बा चारिपत्रास्त्‌ ॥ ४ ॥ 


| इतिं नेमिनाथनिनस्त॒ति; ॥ 
॥ अथ पाश्वनाथानिनस्ततिः ॥ 


॥ मारामाछानवाहुदषददधदरं यासुदारा भदाराष्टीनारी- 
नामिहाीमधुरमधुरषांसूचितोपाचितो मा। पातात्पातात्स पार्ोरुचि- 
ररुचिरदोदेवराजीवराजी, पत्नापजा यदीया तमुर्तयुरवो नन्दकोनोदको 
नो ॥ १॥ राजी राजीववक्रा तररुतररसत्केत्रङ्त्ुरङ्गव्या्व्या- 
ख्रयोधाचितरवितरणेभीतिह्यातिहया । सारा सारान्निनानामरमम- 
खमेतर्मोधिका माधिकामा, दजन्यादन्याधिकालाननजनननजराजासमानाः- 
समाना ॥ २ ॥ सो सद्योगमिद्वागमरुगमर्याजेनराजीनराजी नूता 
सूतायेधात्रीह ततदततमः पातकापातकामा । शाखी शासरी नराणां 
इदयहदयश्चोरोधिकाबाधेका बादेया, देयान्ुदं ते मलुनमलुजरां त्या 
जयन्ती जयन्ती ॥ ३ ॥ याता या तारतेनाः सदसि सदसिध॒त्कार- 
कान्तारकान्ता, पारि पारिन््राजं सरबघरवधूपूजितीरं भितारम्‌ 1 
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( २७६ ) 


 स्नात्रासात्रायतात्वामविषमविमृद्दूषणाभीषणा, भीहीनादीनान्यपनीः 


कुवरुयवखयद्रयामदेहामदेहा ॥ ४ ॥ 
॥ इति पाश्वैनाथजिनस्तुतिः ॥ ` 


॥ अथ महावीरजिनस्व॒तिः ॥ 


नमदमररिरोरुहखस्तसामोदनिनिद्रमन्दारमालारजोर ञ्जित ५- 
रिजीदरतावन वरतम संगमोदारतारोदितानङ्कनायोवङी कापदेहेप्षिता- 
मोदिताक्षोभवान्‌ । मम वितरतु वीर नि्वाणश्चमाणि जातावतारो ध 
राधीशतिद्धा्थधान्नि क्षमाटेडतावनवरतमसङ्मोदारतारोदितानङ्गना- 
यौव कारापदे हे क्षितामो दिताक्नोभवान्‌ ।॥ १ ॥ समवस्तरणमत्र य- 
स्याः स्फुरत्केतुचक्रानकानेकपञन्दुरूक्चामरोस्सपिंसाछत्रयीसदवनम- 
दकशेकपुथ्वीक्षणमायज्चोभा--तपनमभागवेराराद्‌ परेताहितारोचितम्‌ 
अवित्तरतं समीहितं सातां संहतिभेक्तिभाजां मवाभ्भोधिसम्रान्तम- 
च्यायरसेविता सद्वनमदश्ोकपृथ्वीक्षणमा यशचोभातपनपभागुवरा- 
राट्‌ पेरतीहतारोचितम्‌॥।२॥ परमततिभिरोग्रमादभमामूरिभङ्ग भीरा 
भदौ विन्ववये निकाथ्ये वितीयीत्तरामहति मतिमते हि ते शस्यमानस्य 
वासं सदा तन्वतीतापदानन्दधानस्य सामानिनः । जननगृतितरङ्गनि- 
ष्पारसैसारनीराकरान्तनिमल्नन्ननोत्तारनौभोरतीतीथेशत्‌ पदति मतिम 
तेदितेशस्य मानस्य वा स॑सदातन्वती तापदानं दधानस्य सा मानि 
नः ॥ ३ ॥ सरभसनतनाकिनारीननोरोनपीरीक्ठत्तारहारखुखद्रमि- 
सारक्रमाम्भोनदे परमवदुत्तराङ्ना रावसन्नाशितायतिं भाराजित 


( २७७) 


भासिनी हारतारव्क्षेमदा । क्षणरुविरुचिरोरचश्चत्पटासंकयेर्छृष्ट- 
कण्डोद्धटे संस्थिते भव्यरोकं त्वपम्बाम्विके परमव सुतरां गजारावसन्ना 
-किताराततिभा रानिते भासिनी हारतारावरक्षेऽमदा ॥ ४ ॥ 


॥ इति महा्वारस्ततिः ॥ 
इति चतुरविंशातिनिनस्त॒तयः सम्पूणोः 


॥ अथ त्रैरोक्यप्रकाशास्यं जिनचैत्यवन्दनम्‌ ॥ 
॥ अथवा चैस्यवन्दनचतुविंशतिका ॥ 
( शादृलविक्रीटितं छन्दः ।) 
॥ अथ श्रीऋषभदेवचेत्यवन्दन प्रारंभः ॥ 


सद्धक्तया नतमौखिनिजेरवर घ्रानिष्णमोखिपरमासंमिभ्रारुण- 
दीषिकोभिचरणाम्भोजटुयः सवदा । सवेज्ञः -युरंषोत्तमः सुचरितो ध- 
मोर्धिनां भाणिनाम्‌, यया रिविभूतये.सुनिपतिः श्रीनाभिसूनुजिनः 
सद्बोधोपचिताः सदैव दधता भोढग्रताप्रियो, येनाज्ञानतमोवितानम- 
चिं विक्षिप्तमन्तः क्षणम्‌ । ्रीशनजुञ्जयपुवेशेरश्िखरं मास्वानिवोद्धः- 
संयन्‌, भव्याम्भोजदहितः स एष जयतु श्रीमारदेवः भ्रुः ॥ २॥ 
यो विद्गानमयो जगत्रययुर्यं सवेखोकाः भिताः, सिद्धिर्यैन इता सम- 
स्तजनता यस्मै नति तन्वते । यस्मान्मोहमतिगेता मतिभृतां यस्यैव 
सभ्यं वचो, यरिमिन्‌ विश्वगुणास्तमेव नरां चन्दे युगादीश्वरम्‌॥३।४ 


( २७८ ) 
॥ अथ श्रीञनितप्रशुचेयवन्दन प्रारम्भः ॥ 
( मालिनी छन्दः । ) 


सकरघुखसमृद्धियस्य पादारविन्दे, विरुसति गुणस्क्ता- 
भक्तराजीव नित्यमू। तिसुवनजनमान्यः शान्तसुदराभिरामः, स जयति 
निनराजस्तुङ्कतारङ्कतीर्थ ॥ १ ॥ प्रभवति किल भ्यो यस्य निवण- 
नेन, व्यपगतदुरितोघः प्ाप्तमोदभपश्चः निजवलनितरागदरेषदिदरेपिवर्ं 
तमजितवरगोजं तीथना्थं नमापि ॥ २ ॥ नरपतिनितशत्रोशचरस्ना-- 
करनदुः, सुरपतियतिशुख्येभक्तिदेक्षिः समच्येः । दिनपातिरिव छोकेऽपा-- 


। »* क्‌ + अको] 


स्तमादान्धकारः, जनपतिरनतक्ः पत॒ मा पुण्यमूतिः॥ ३॥ 


॥ अथ भश्रीस्तभवलिनचेत्यवन्दन प्रारम्भः ॥ 
( सग्धरा छन्दः॥ ) 


॥ यद्धक्तयासक्षचित्ता;ः पचुरतरभवश्रान्तिस॒क्ता युष्या, - 
संजाताः साधुमायोष्धसितनिजगशुणान्वेषिणः सद्य एव । स श्रीमान्‌ सं 
भवेशः भरश्षमरसमयो विन्वविन्वोपकती, सद्धतो दिव्यदपरि परमपद्‌-- 
कृते सेव्यतां भन्यरोकेः ॥ १ ॥ शुकष्यानोदकेनोञ्ञ्वरमतिश्चयत- 
स्वच्छभावाद्तेन, स्वस्मादरारत्य त्तं शिवपदानिगम कमपङ्कपपश्चम्‌। 
नीरन्ध्रं दूरयिस्वा भरङृतिमुपगतो निविकस्पस्वरूपः, सेन्यस्ताक्षयध्व- 
जोऽसो जगति जिनपतिर्दतिरागः सदेव ॥ २ ॥ वाधा विदयोतिरत्न- 
अकर इव परिभ्राजते सवेकालठे, यसिमानिः्येषदोषन्यपगमविशचदे चरी ` 


( २७९ ) 


जितारेस्तमूे । दुष्भापो दुष्ठसन्तः स्फुटयुणनिकरः शृद्धदधिक्षमादिः 
कर्याणश्रीनिवासः स भवति वदताभ्यचेनीयो न केषाम्‌ ॥ ३ ॥ 


॥ अथ श्रीअभिनन्दनजिनचेत्यवन्दन प्रारम्भः ॥ 
( दरतविलाम्बितं छन्द्‌ः ॥ ) 


॥ विकश्षदशषारदसोमसमाननः, कमलकोमरचारुविरोचनः । 
श॒चिगुणः सुतरामभिनन्दनो, जयतु निमेरताथितभूघनः ॥ १ ॥ ॥ 
जगति कान्तदरी्वरखाम्छितक्रमसयेरुह भूरिङपानिषे । मम ॒समीहि- 
तसिद्धिविधायक, त्वदपरं कमपीह न तकंये ॥ २ ॥ प्रवरसंवर संव- 
रभृपतेस्तनय नीतिविचक्षण ते पद्म्‌ । शरणमस्तु जिनेश निरन्तरं, 
रुचिरभक्तेसुयुक्तिमृतो मम ॥ ३ ॥ 


॥ अथ सुमतिजिनचेत्यवन्दन प्रार्मः ॥ 
( उपेन्द्रवज्रा छन्द; ॥ ) 


॥ सुवणेवर्णो हरिणा सवर्णो, मनोवनं मे सुमतिषेीयान्‌ । 
गतस्ततो दुष्टदष्टिरागिन्द्र नैव स्थितिर्न कायो ॥ १ ॥ निनेश्वरो 
मेषनरेनद्रसूलुधनोपमो गेति मानसे मे । अहो शुरुदषहुताश्ननत्वा- 
मसौ शयं नेष्यति सदय एव ॥ २ ॥ इतः सुदूरं बज दुष्टबुद्धे, समं 
दुरात्मीयपरिच्छदेन । चबुद्धिमतो खुमतिजिनेशो, मनोरमः स्वान्त- 
भितोमदीयम्‌ ॥ ३ ॥ 


( २८० ) 


9 भ ञ्‌ चैः 
॥ अथ श्रीपन्चप्रभजिनचेत्यवन्दनप्रारम्भः ॥ 
॥ ८ भुजङ्कप्रयातं छन्दः ॥ ) 

॥ उदारभभामण्डकलेभौसमानः, कृतात्यन्तदुदौन्तदोषापमान 
सखसीमाङ्कमः श्रीपतिरदेवदेवः, सदा मे मुदाभ्यचनीयस्तमेव ॥ १ ॥ 
यदीयं मनः पङ्कजे नित्यमेव त्वयाटठङ्कतं ष्येयरूपेण देव । प्रधानस्व- 
रूपं तमेवातिपुण्यै, जगन्नाथ जानामि रोके सुधन्यम्‌ ॥ २ ॥ 
अतोऽथीन्च पद्मभभानन्दधाम, स्मरामि प्रकाम तवैवाङ्क नाम । पनो- 
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वाग्छिताथप्रदं योगिगम्यं, यथा चक्रवाको रवेधांम रम्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
[५4 चैत्यवन्द परार 1 
॥ अथ श्रीुपानिनचेत्यवन्दन प्रार्भः॥ 
( तोध्कछम्द्‌; ॥ ) 

॥ जयवन्तमनन्तगुणे्निभृतं, पृथिवीदुतमद्ुतरूपभृतम्‌ । 
५ ^ र) (= ¢ (4 4 क, (५ श्वि 
निनवीयेविनिजितकरमेबले, सुरकोटिसमाधितपत्तमटम्‌ ॥ १॥ निर- 
पाधिकनिमेरसौख्यनिर्धि, परिवजितविश्वदुरन्तविधिम्‌ । भववारि 

[क @= ® विव्त अ [+त „थ क, धौतं 
निषेः परपारपितं, परमोऽ्ञ्वखचेतनयोन्मिङितम्‌ ॥ > ॥ कर्धोत- 

९ [4 9 „4 [^ 4 
सुबणेशरीःधरं, जुभपान्वुपाश्वेनिनपवरम्‌ । विनयावनतः अणमामि 
सदा, हदयोद्धवभूरितरभम॒दा ॥ ३ ॥ 

> 4 भ य ४ 
।। अथ श्रीचन्छमभनिनचेत्यवन्दन प्रारम्भः ॥ 
( वंशस्थछन्द्‌ः । ) 
अनन्तक्रान्तिप्रकरेण चारणा, कलाधिपेनाधितमात्पसाम्यतः। 


(२८१ ) 


-निनेन््र चन्द्रपममदेषयुत्तम, भवन्तमेवात्मदिते विभावये ॥ १ ॥ उदार 
-चाशिनिधे जगसभो, तदाननाम्भोजविलोकनेन मे । व्यथा समस्ता- 
स्तमितोदिते सुखं, यथा तमिस्रा दिनमकतेनसा ॥ २ ॥ सदैव संसे- 
चनतत्परे जने, भर्वन्ति सर्वेऽपि सुराः सुदृष्टः । समग्रोके समाचित्त- 
-हत्तिना, त्वयैव संजातमतो नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥ 


॥ अथ श्रीञुविधिजिनचैत्यवन्दन प्रारम्भः ॥ 
( व्न्ततिरका छन्दः । ) 


विन्वायिवन्य मकराद्भितपादपश्च, सुप्रीवजात जिनपुङ्क 
शान्तिसद्म । भन्यातपतारणपरोत्तमयानपात्र, मां तारयस्व भववारि- 
निषेदिरुपात्‌ ॥ ९ ॥ निःरेषदोषविगमोद्धवमेोक्षमाग भव्याः श्रयन्ति 
भवदाश्रयतो स॒नीन्दरं । संसेवितः सुरमणिवेह्ुधा जनानां, किं नाम नो 
भवति कामितसिद्धिकारी ॥२॥ रिं कृपारसनिरधं खुषिधे स्वर्यभूमेत्वा 
भवन्तमिति विज्ञपयापि तावत्‌ । देवाधिदेव तव दक्षेनवष्टभाऽदं, शन्ब- 


\ कभक ».५ 


षापि सुवनेश तथा विधेहि ॥ ३॥ 


` ||अथ श्रीशीतखजिनवचेत्यवन्दनप्रारम्भः ॥ 
( शादखविक्रीडितं छन्दः ।) 


कस्याणाङ्छुरव्ेने जरधरं स्वाङ्गेसंपत्करं, विश्वव्यापि- 
~ @ 9, न [* [+ [1 
{करपी कैवस्यली खाभ्रेतम्‌ । नन्दाङक्षिसमुद्धवं चदरथक्ो- 


= ००, 
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( २८२) 


णीपतेनेन्दनै, श्रीमर्सूरतवन्दिरे जिनवरं बन्दे भं शीतलम्‌ ॥ १॥ 
विश्वज्ञानविुद्धसिद्धिपदवीहतभवोधं दधद्धन्यानां वरथक्तिरक्तमनसां. 
चेतः समुद्धासयन्‌ । नित्यानन्दमयः मरसिद्धसमयः सद्भृतसौरव्या्रये,. 
दुषटानिषटतमःप्रणारशतरणिजीयाज्िनःचीतलः ॥२॥ सद्धक्तया त्रदे 
नवरः कृतनुतिभोस्वद्‌गुणाेकरतिः, सत्करयाणसमदयुतिः शुभमतिः 
करयाणद्रसगति; । श्री वत्साङ्कसपन्वितस्िपुवनतराने श्ीतत्रतो)- 
भूयाद्धक्तिमतां सदैप बरद: भ्रीशीततरस्तीयेङत्‌ ॥३॥ 


॥ अथ श्रीभ्रयांसनिनचेत्यवन्दन प्रारम्भः ॥ 
( हरिणी छन्दः ) 

चिरपरिचिता गाहव्याप्ता घुदखद्धिपराङ्ुखी, निजवरूपरि ` 
सपूसयोदप्रा समग्रतया यम । ्यपगतवती दूरं दष्ा॒स्वानिषककदटिता)- 
अपाचितसहाः स्यो भूत्वा यीयघरुडषटितः ॥ १ ॥ निरुपमप्रुखभ्रेणहिः 
त॒निराकृतदुदेशा, शवितरगुणमग्रापावासा निसमेमहोज्ज्वखा ॥ हृदयः 
कमे भादुभूता सुत्वरचिरमेम; विदङितभव्रान्तियेस्याप्यजसमल- 
स्मृते; ॥२॥ उपरृतिमतिदीने दक्षो निरस्तजगव्यथः, समुचितकृति-- 
विज्ञानांदुभकाशितसर्पथः। दरपगणगुोरचिप्णोरवेे भ्रभाकरसंनिभः ›: 
स भवतु मम श्रेयांसो नः मरवोधसमृद्धये। २ ॥ 


[9९ अ 


॥ अथ श्रीवासुप्रूज्यजिनचेत्यवन्दन प्रारम्भः ॥ 
( रथोद्धता छन्दः! ) 
पूणचन्द्रकपमनीयदीधितिश्राजमानमुखमद्धतश्चियम्‌ । शान्त. 


( २८३ ) 


एिपभिरामचेष्टितं, शिष्टजन्तुपारिवोटतं परम्‌ ॥ १ ॥ न्टुष्ठमतिभिये- 
पर्वरं, संस्मरद्धिरिह भृरिभिनभिः । क्षीणमोहसमयादनन्तरा, भरापि 
सत्यप्रमात्मरूपता ॥ २ ॥ पा्थिवेशवसुपृज्यकेऽम,नै, परापरपुण्यजदुषं 
जगंलसुमर्‌ ¦ वासुपृल्यपरमेष्िनं सदा, के स्मरन्ति न हिं 
विपथित्ः ॥ ३ ॥ ~ 


( निभिः सैङ्कः । ) 


| अथ श्रीविमरखजिनचेत्यवन्दनप्रारम्मः ॥ 
, (मन्दाक्रान्ता छन्दः 1 ) 

संसारेऽस्मिन्महीत महिमामेयमानन्दिरूपै, स्वां सवदन सक- 
रुसुङतिश्रेणिसंसेन्यमानम्‌ । दष्ट्वा सम्यण्विमलसद्रसल्ज्ञानषाम प्रधानं 
संप्राप्तोऽदं परशमघुखदां सेश्तानन्दबीचिम्‌ ॥१। ये तु स्वामिन्‌ कम~ 
तिपिदितस्फारसद्रोधमृहाः सौस्याकारां मतिकृतिपपि परेक्ष्य ते विच्वपु- 
ज्याम्‌ । देषोद्धतेः कदटुषितमनोटत्तयः स्थुः पकामे मन्ये तेषां गतञ्युभ- 
शां कां गतिभोविनीति।२॥ इ्यामासूनो मतिदिनमवुस्मत्य विज्ञान 
वाक्यै त्वाना कुमाततिवचंने ये सुवि भाणमाजः ! पृणोनम्दोष्टासित- 
हदयास्त्वां समाराधयन्ति, शयाध्याचाराःप्रकृतिसुमगाःसन्तिघन्यास्त. 
व ॥२॥ 


॥ अथ श्रीअनन्तजिनवेत्यवन्दन प्रारम्भः ॥ 
( दिगिणी छन्दः ) 
॥ यस्य मन्यात्मनो दिष्यचेतोगदे, सवैदानन्तविन्तामणि- 


( २८४ ) 


यतते । यान्ति दरे स्वतस्तस्य दुष्टापदो, विन्वविङ्गानवित्ते भवेदक्ष- 
यमू ॥ 9 ॥ यस्तु सर्हनरुपं स्वरूपस्थितं, वीक्ष्य सद्धावतः सिंहे 
-नात्मजम्‌ । अद्धुतामोदसदोदरसपरितो, मन्यते धन्यमात्मीयनंन्द्रयम््‌ 
॥ २ ॥ सोऽपवगांनुगामिस्वभावोज्ज्वलां, ग्यूढपिथ्यात्वविद्रावणे 
त्राम्‌ । बन्धुरात्मदुभूतिकाशाचतां? गुदढसम्यकतवसैपत्तिमा- 
-ङम्बते ॥ ३ ॥ 


॥ अथ श्रीधमेनाथजिनचेत्यवन्दन प्रारम्भः ॥ 
( कामक्रीडा छन्दः ॥ ) 

॥ भास्वज्ज्ानं ञ्द्धात्मानं धर्मलान सद्धयान, शक्त्या युक्त 
-दोषोन्मुक्तं तच्वासक्तं सद्धक्तम्‌ । श्श्वच्छान्तं कीत्य कान्तं ध्वस्त 
ध्वान्त विभाय, क्षिप्ावेशं सत्यादेशं श्रीधर्मेद वन्दध्वम्‌ ॥ १ ॥ नि 
शेषाथमादुष्कतो सिद्धेभतौ संधतौ, इुभोवानां दरे हता दीनोद्धता 
संस्पता । सद्क्तेम्यो मक्तेदाता चिन्वत्राता निमाता, स्तत्या भक्त्या, 
वाचोयुक्त्या चेतोटत्या ध्ययात्मा॥ रा सम्यग्टग्भिःसाक्षादद्ा माहासष 
नाकृ, सोतोग्रापेः संपज्ज्यषटः साधुश्रष्टः सतपरष्ः । श्रद्धायुक्तस्वा- 
-न्तजेष्ठो नित्य॑तष्टो निदृष्टस्त्याज्यां नेव श्रावजाङ्क नष्टातङ्का 
निःशङ्कः ॥ ३ ॥ 


॥ अथ श्रीशान्तिनाथजिनचेत्यवन्दन प्रारम्भः ॥ 
८ इ तविरुम्वित छन्दः ॥ 
॥ बिपुखनिमलकीतिभरन्वितो, जयाति निजेरनाथनमस्छृतः.। 


७१ 


-्छघुविनिजितमोहधराधिपो जगति यः प्रुशान्तिजिनाषिपः ॥. १ ॥ 


( २८५ ) 


विहितकान्तसुधारसमन्ननं, निखिलदुजेयदोषविवातम्‌ । परमपुण्य- 
चतां मजनीयतां, गतमनन्तगुणैः सहितं सताम्‌ ॥ २ ॥ तमचिरास- 
जमीशमधीश्वर, भविकपञ्मविबोधदिनेश्वरम्‌ । मदिमधाम भजामि, 
नात्र, वरमयुत्तरसिद्धिसमृद्धये ॥ ३ ॥ 


॥ अथ श्रीङकन्थुनाथजिनचेत्यवन्दन प्रारम्भः ॥ 
॥ गीतपद्धति इछदः ॥ 

॥ जयं जय कुन्थ॒निनोत्तम सत्तमतच्वनिधान, धर्मिज्न- 
ल्ज्यलमानसमानसहंघमान । ज्ञानाच्छादकमुख्यमहोद्धतकमेषियुक्तः 
विषमविषयपरिभोगविरक्त शुभाशययुक्त ॥ १ ॥ जय जय विश्वन- 
नीन सुनिनजमान्य विदध, चेतन चारूचरित्रपवित्रित लोकविवुद्ध 
निरपममेरमदहीधरधीर निरन्तरमेव, गवेविवजितसवुपवेविनिभिंतस्षे 
॥ २ 1 जय जय सुरनरे्वरचन्दनकरप, जिनेशविश्वाविभावविनाश्षक 
वीतविकरप । निमेलकेवलबोधविरोकितरोकारोक, भादुभूतमहोदय- 
निति नित्यविशोक ॥ ३ ॥ 

॥। अथ भ्रीअसनाथनिनयचेत्यवन्दन प्रारम्भः ॥ 

( राममिरिरागेण मीयते ) 

, दिव्ययुणधारकं भव्यजनतारकं, दुरितमातिवारकं सुकतिका- 
न्तम्‌ । नितविषमसायकं सवेषुखदायकं, जगति निननायकं परेष-- 
क्रान्तम्‌ ॥ १ ॥ स्वुणपयोयसंमीङितं नौमि तै, विगतपरभावपरि- 
णतिमसण्डम्‌ । सवेसंयोगविस्तारपरिगतं, भाप्रपरमात्मरूपं मचण्डमर्‌ 


( २८६ ) 


1 दि० ॥ २ ॥ साधुदकषनतं भाविकं भस्तुते पातिदायो्टकोद्ास- 
-मानम्‌ । सततयुक्तिपदं सवदा पूजितं शिवमरहीसावेभोमभधानम्‌ 


५ (4 अह 


॥ दि०॥३॥ तिभिर्विंशेषकम्‌ । 


॥ अथ श्रीमलिजिनवचेत्यवन्दन प्रारम्भः ॥ 
. ( गेयपद्धतिरागः ) 

॥ कुम्भसणुद्धव संमदाकर । गुणवर हे मछिनिनोत्तम देष 
जय जय विश्वधते ॥ १ ॥ छत्याकृत्यविवेकिता जिन समुचिता । 
डे त्वयि जामतिं जिनेश जय जय विन्वपते ॥ २ ॥ नित्यानन्दभका- 
शिका अरमनादिका । हे तव शुभदष्टि रतीशच जय जय विश्वपते ॥ ३॥ 
शुद्धिनिवन्धनसनिे सद्गुणनिपे हे वजितसवेविकार जय _ जय 
तविश्वपते ॥ ४ ॥ निजनिरूपाधिकसेपदा श्नोमित सदा । हे निम॑रघु- 
-सीण जय जय चिन्वपते ॥ ५ ॥ 


॥ अथ श्रीसुनिुत्रतनिनचेव्यवन्दन प्रारम्भः ॥ 
( अन्यगेयपद्धतिरागः ) ` 
॥ उत्तमचेतन धभसथद्ध जगस्पते नित्याऽनिस्यपदथेनि- 
-चयविरसन्मते । निजविक्रमजितमोदमहोदधटभूपते श्रीपदातयुजात 
सुनातदरिदयुते ॥ १ ॥ श्रीमुनिघुवत सवतदेशक सन्नाः कतस 
-दयुरूडुभवाक्यद्ुधारसमल्नना ये भरणमन्ति भवन्तमनन्तद्चुखाधिर्ते 
-केयरमुज्ञ्वरुभावमखण्डमनिन्दितम्‌ ॥ २ ॥ ते निःसंशयमेव जगत्रय- 
-चन्दिताः सद्भावेन भवन्ति सुषा नन्दिताः । इत्यं खोचितमेव 


(२८७ ) 


यत; किल कारणं जनयति नात्पविर्द्धमिहासाधारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
तिभिर्विंशेषकम्‌ । 
॥. अथ श्रीनमिनाथानिनचेयवन्दन प्रारम्भः ॥ 
( पञ्चचापरं छन्दः ) 

नमीक्च निर्मखास्मरूप सत्यरूप शाश्वतं परोध्वैसिद्धिसौधमूध 
सत्स्वभावत्ः स्थितम्‌ । विधाय मानसान्नकोशदेशमध्यवर्तिने स्मरामि 
सवेदा भवन्तमेव सवेदर्शिनम्‌ ॥ १ ॥ प्रफुलक्रोश्चखाःछनभभूततेन- 
साऽय ते दिवाकरस्य चा महेन्वशमभिदश्चनेन पे । भमादवधिनी सुदु 
मर्तिनिशेव दुर्भगा गता प्रणादामाशु हस्कजे विनिद्रताऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 
निरस्तदोषटुष्टकष्टकार्यपस्थेसंस्तवो भवे भवे -मवत्पदाम्बुजेकसेवकः 


भभ । भवेयमीहदौ भ्ृह पदीयचित्तचिन्तितं तव भरसादतो भवत्वव- 
न्ये सत्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 


(५ / चैत्य वः ् 
अथ श्रीनेमिजिनचेत्यवन्दन प्रारम्भः । 
( उपजाक्तछिन्द्‌ः ) 
विरशुद्धविज्ञानमृतां वरेण शिबात्मजेन भद्चमाकरेण । येन भ- 
यासन विनैव कामं विजिल्य॒विक्रान्तनरं भकामम्‌ ॥ १॥ विहा 
राज्यं चपरस्वभावं राजीमतिं राजङमारिकां च । गता सरीरं गि- 
रिनारकेडं भेजे वतं केवरयुक्तियुक्तम्‌ ॥ २ ॥ निः्शेषयोगोश्वरमौ- 
रिरत्नं जितेन्द्रिये विदितभयत्नम्‌ । तमुत्तमानन्दनिधानमेवं नमापि 
नेमिं षिरसद्विवेकम्‌ ।॥। २ ॥ 


{ २८८ )} 


अथ श्रीपाश्वनिनचैत्यवन्दन प्रारम्भः 
( पञ्चचापरं छन्दः ) 

श्रयामि तं जिनं सदा मृदा प्रमादवाजितं स्वकीयवागिल- 
सतो जितोरमेषगारजेतम्‌। जगलकामिकापितपरदानदक्षमक्षतं षदं दधान 
छचकैरंकैतवोपलाक्ितम्‌ ॥ १ ॥ सतामवच्रमेदकं भृतसंपदां पदं वर- 
कषपक्षसैगतं जनेक्षणक्षणपदम्‌ । सदेव यस्य दशनं विशां विमर्दितैनसां 
निहन्त्यक्चातजातमात्मभाक्तेरक्तचेतसाम्‌ ॥२॥ अवाप्य यस्रसादमादेतः 
गुरुश्रियो नरा भवन्ति मुक्तेगापिनस्ततः परभाप्रभास्वराः। भनेयमा- 
ग्धसेनिदेवदेवमेव सत्पदं चमानसेन श्युदबोधटद्धेखाभदम्‌ ॥३॥ 

अथ श्रीवीरजिनचेत्यवन्दन प्रारम्भः । 

ध व 

वरेण्यशुणवारिधिः परमानिदेतः सवदा समस्तकपरानिधिः 
सुरनसेनद्रकोटिश्रितः । जनातिष्ुखद्‌ायक्रो विगतकमवासे जिनः सुभुक्त 
जनर्सगपस्त्वमसि वधेमानपरमो ॥ १ ॥ जिनेद्र भवतोऽद्ृतं सुखमुदार 
बिम्बस्थितं विकारपरिवर्जितं परमशान्तयुद्राडिकितम्‌ । निरीक्ष्य सदिः 
तेक्षणः क्षणमितोऽस्मि यद्धाव्रनां जिनेश जगदीश्वरोच्छतु सैवम 
सवेद! ॥२॥ विवेकिजनवहभं शुषि दुरात्मनां दुभ दुरन्तदुरितिव्य- 
अाभरनिवारणेतत्परम्‌ । तवा पदपदययोयुगपेनिन्य वीरभभो भरभृत- 
सुखसिद्धये मम्‌ चिराय संपयतास्‌ ॥ ३ ॥ ˆ 

दीनपुण्या न पर्यन्त, रागान्धास्तवसंस्थितिमूः । 
राभेऽखाभफटै चैव, कमन्ते ते नराधमाः ॥ 
इति चेत्यबन्दनचतुिातिका समाप्ता । 


